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पता-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर 


आननन्‍्दका मार्ग 


आप दु ख, चिन्ता या निराशाके गहन अन्धकारमें भटकनेके लिये 
नहीं जन्मे हैं, न आपको निर्जीव मुर्देझे समान निर्बेछता, भय, चिन्ता, 
कमजोरी आदि दुष्ट विकारोंका ही शिकार होना है । आपको अपविशन्न 
विचार अस्त-व्यस्त नही कर सकते | जिन सा्गसि आपकी जीवन-दक्तिफा 
द्वास होता है, वे आपके लिये नही हैं । आप देवी शक्तिसम्पन्न महत्त्वपूर्ण 
व्यक्ति हैं । समाजमें आपका प्रतिष्ठित पठ है| आपके हिस्सेमें सच्चा सुख 
आया है । आप एक सजीव देच्रीशक्तिसम्पन्त आत्मा हैं । आपका स्वरूप 
सत्‌-चित्‌-आनन्दमय है । आपके क्ण-कणमें दिव्य प्रवाह वह रहा है । 
आपको इस आनन्द्मय जगतमें आनन्दपूवंक जीवन व्यतीत करना है । 
सठा विकसित पुप्पके समान खिले रहना है। 


आप फभी निराश न हों, चद्टानकी तरह कतंव्यमा्गपर दृढ़ रहें और 
आनन्दपूर्वंक अग्रसर होते रहें । आनन्दमय विचारोंमें डूबे रहनेसे आरोग्य, 
दीघे-जीवन और मानस-दशान्ति प्राप्त होती है, खिलेखिलकाकर हँसनेसे 
रफक्तसंचालनकी गति तीब ट्लोकर स्फूर्ति आती है, मानसिक रोग दूर द्वोते 
हैं। परमेश्वर स्वथ आनन्दमय हैं | वे प्रसन्नता ओर स्फूर्तिका केन्द्र हैं। 
आनन्दमय स्वरूपको पहचानिये और अपने आनन्दमय वातावरणका 
विकास करते हुए आध्यात्मिक सार्गपर आरूढ़ होइये । 

जिन पाठकोंने मेरी श्रथम कृति “स्वणै-पथ” से प्रेरणा प्राप्त फी है, 
उन्हें प्रस्तुत कृतिसे जीवनको मधुर बनानेमें सहायता मिलेगी--ऐसी 
आशा है । 


गवनमेण्ट कालेज, सरदारशहर 
अप | --रामचरण महेन्द्र 
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आनन्दमय जीवन 


जीवनका दिव्य अमिप्नाय 


तुम्दरे अंदर परमेश्वर बोलते है, परमेश्वर सुनते और देखते है । 
तुम्हारे अणु-परमाणुओमे ईश्वरफ़ी निस्सीम सत्ताका निवासस्थान है | जहाँ 
ठुम हो; वहोँ परमात्मा है; जहाँ परमात्मा हैं) वहां तुम हो । तुम्हारा जीवन 
तथा व्यवहार परमेथवरके दिव्य प्रबन्बसे सुव्यवस्थित है। परमात्मा तुमसे 
प्रेम करते है, इसीलिये वे सदेब तुम्हारा मार्ग-दर्शन किया करते हैं | 
ठुम कभी दुखी; श्रान्त या निराश नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्दारे 
जीवनके सचालक परमात्मा है | परमेश्वरकी आनन्दमयी सत्तार्म विकार्सेकों 
स्थान नहीं है | वह तो सरक, खुखद, निर्विफारः उढाझ प्रेममय सत्ता 
है। परमेश्वर सत्य और शिव सकव्यमय हैं, तुम्दारे चेतन-अचेतनके 
साक्षी हैं | जब परमेथ्वरसे ठग्हारा इतना निकट्का सम्बन्ध है; तव संसारके 
झुद्र थपेड़े तुम्हे केसे उ्विग्त, अनान्त और अग्रतन्‍्त कर सकते हैं १ 
परमात्मा म्डलमय हे । तुम्हारे अदर रहकर तम्हारे ही द्वारा वे शुम 
कम कराते रहते 7 | तुम्द वर्च जाना चाहिये; जहाँ तुम्हारे ईश्वरीय अंश- 
को सतुष्टि प्राप्त द्वो । तुर्म्हे बी पवित्र दृश्य टेखने चाहिये जिनसे तुम्हारे 


द्‌ आनन्द्मय जी वन 


नेत्रोंके प्रष्ठ भागर्म रहनेवाले परमात्माको प्रसन्नता द्वो। जिसे तुम 
सुनते हो; वह ई-्वरकी दिव्यवाणी है। अत* तुम्हें स्नायुओं; रक्तकोर्षो 
तथा रग-रगर्म दिव्य स्फूतिका सचार करनेवाली वाणी ही श्रवण करनी 
चाहिये । 


समग्र विश्वर्में एक तत्त्व ही निज कार्य नाना रुपोमे प्रकट होकर 
सम्पन्न कर रहा है--एक ही आत्मा) एक ही विराट्‌ सत्य वर्तमान है | 
अन्य तत्त्व इसीसे जीवन-दशक्ति ले रहे हैं | यह वह्दी देवी तत्त्व है; जिसकी 
ओर हम स्वतः जा रहे हैं । वही सनातन परमेश्वर है | दम परमेश्वरके 
पुत्रॉका कछषिता, गदगी; अभद्रतासे कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता। 
यदि आज हम संसारके माया; मोह) वासनाकी कीचड़में फंसे हुए दें तो 
उसका यह अभिप्राय नहीं कि हमें कभी देवीतत्त्वका जान द्वी न हो । अवश्य 
हमें विश्वके इस महाप्रभावशाली तथा जीवनप्रद देवीतत्वका अनुभव 
होनेवाला है । जिस दिन हम इस देवीतत्वसे अपना निकट सम्बन्ध स्थापित 
करेंगे; उसी दिन हमारे जीवनर्मे परिवतेन प्रारम्भ होने छंगेगा | वह एक 
नया रूप धारण करने लगेगा | 


स्विट्‌ मार्डनने देवीतत्वके सम्बन्धर्म लिखा है---८हम उसी परम 
तत्वके अंश हैं | हम उससे प्रथक्‌ नहीं हैं | जो गुण ईश्वरमें हैं, वे हमें 
सरलतासे प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि हमारा आदिखोत वही तो है। हम 
पूर्ण और अमर हो सकते हैं, क्‍योंकि पृर्ण परमात्मासे ही हमारी उत्तत्ति 
है, इत्यादि वार्तोका अनुभव करनेसे हमारा जीवन एक प्रकारकी अपूर्व 
अलौकिकतासे परिपूर्ण हो जायगा | महान्‌ आनन्द और सतोषसे वह मर 
जायगा । जितना ही हम देवीतत््वके साथ एकताका सम्बन्ध स्थापित करेंगे; 
जितने ही हम सासारिक क्षुद्रताओं, पारस्परिक मनोमालिन्य, द्वेष, ईर्ष्यासे 
सम्बन्ध त्यागकर परम पितार्मे तन्मय हो जाग्रेंगे, उतना ही हमारा जीवन 
शान्तिमय, आश्वासनपूर्ण और उत्पादनयुक्त होगा ॥? 
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सेण्ट पालकी तो यह धारणा थी कि न मृत्यु, न जीवन; न स्वर्गीय 
दूत) न सिद्धान्त; न शक्ति; न वर्तमान पदार्थ, न भविष्यमें उसन्न होने- 
वाले पदार्थ, न ऊँचाई, न गहराई--अभिप्राय यह कि ससारका कोई भी 
पदार्थ व॒म्हे ईरीय प्रेमसे पथ क्‌ नहीं कर सकता । ठुम अपनी आत्माके 
सत्यकों पहचानो) वह तुम्हें सासारिक बन्धनोंसे मुक्त कर देगा । 


जब तुम सासारिक चिन्ताओंसे मुक्त होते हो; तब तुम्हारी आत्मा 
सजग हो उठती है। आत्मा परमेश्वरका निवासस्थान है। इसर्मेसे जो 
ध्वनि होती है वह परमेश्वरका आदेश है | परमेश्वर आत्माके द्वारा बोलता 
है | यदि तुम ध्यानसे सुनो तो तुम्हें निर्देश देता है | भ्रष्ट पथसे रोकता है। 
गलतियोंपर घिक्कारता है | पाप-पथसे रोककर श्रेष्ठ पथकी ओर सकेत देता 
है। हमारी आत्मा निरन्तर न्वनि किया करती है। अपने दुष्कृत्ययर जब 
तुम पछताते हो तो समझो कि यह परमेश्वरका ही सदेश है । 


स्मरण रखो, तुम्हारी आत्मापर संसार-सग्रामका और ससारके 
मिथ्याडम्बरका कोई प्रभाव नहीं हो सकता | तुम ससारकी ईर्षा, द्वेप; 
काम) क्रोष। लोभ; मोहके वें इधर-उधर मारे-मारे फिरनेवाले पुतले 
नहीं हो | तुम अजर, अमर; नित्य ओर सनातन आत्मा हो | तुम 
सासारिक परिस्थितियोंके शुल्याम नहीं हो सकते । 


तुम्दारे भीतर जो प्रकाशमान तत्त्व है वह मरेगा नहीं । शरीर नष्ट 
हो सकता है, प्रथ्यी, जल, अग्नि; वायु और आकाश-तत्त्व इन्हीं तत्तवोंमे 
विलीन हो सकते दे) किंत॒ त॒म्दारे भीतर रहनेवाला तुम्दारा स्वरूप भूत आत्म- 
तक््व मृत्युसे निर्भय है। मत्युका उसपर कोई वश नहीं | मृत्यु उसे नहीं मार 
सकती। वह मृत्युपर भी विजय प्रात करता है। इस आत्मस्वरूपको पहचाननेसे 
मनुष्य विकराल काल-चवक्से मुक्त हो जाता है। 


जब ठुम अपनी आत्माकोी नहीं पहचानते, तभीतक बन्‍न्चनमें 
समझते हो । जब ठुम अपनेको गरीर नहीं, आत्मा समझोगे, अन्तरात्माकी 


८ आनन्दमय जीवन 


उच्च स्थितिमें रहोगे, वेयक्तिक क्षुद्रताओसे ऊँचे उठकर अपने आत्म- 
स्वरूपको पहचान छोगे; तभी वास्तविक अर्थोर्मे सुली हो सकोगे | जबतक 
मनुष्य अपनी आत्माकों नहीं पहचानता+ तबतक उसे सुख) शान्ति) संतोष 
प्राप्त नहीं होते । 


अपनी दुश्चिन्ताओँसे तुम इसलिये परेशान हो; क्योंकि तुम अपने 
आपको स्थायीरूपसे सासारिकि मोह-बन्धनसे बॉघे हुए हो | णह, बन्धु- 
बान्धव) नाना सासारिक वस्तुएँ तुम्हारे साथ सदैव रहनेवाली नहीं है। 
इनका सम्बन्ध क्षणिक है । इसी प्रकार इनकी चिन्ताओंका आवरण भी 
क्षणिक है। मोह-बन्धनके अन्चकारमे तुम्हे सदा नहीं रहना है । 


इस ससारमे जन्मसे पूर्व तुम्हारा सम्बन्व परमश्वरसे था | उसीके तुम 
एक अञ थे। उस बृहत्‌ प्रकाशपुद्धकी एक सनातन अभिन्न रश्मि ही तुम्हारी 
आत्माका स्वरूप है तथा वह तुम्हारे ही घरीर>ूपी मन्दिरमें प्रतिडित हुईं । 
पचचास-साठ वर्षके लिये इस आत्मतत््वकी ससारसे प्रतिष्ठा स्थापित करनेके 
लिये तुम्हें यहों भेजा गया है । जब तुम सासारिक मोहर्म आत्मसत्ता भूलते 
हो; तब इस दिव्य प्रयोजनको भूल जाते हो जिसके लिये परमेश्वरने तुम्हे 
भेजा है । 


जिस तत्त्वको आत्मविश्वास कहते हैं, वह तुम्हारे भोतर बेठे हुए 
परमेश्वर ही हैं । आत्मवि धास तुम्हारी शक्तिका मूल केन्द्र है। जो मनुष्य 
आत्मविश्वाससे सुरक्षित है; वह परमेश्वरसे सच्चा सान्निध्य प्राप्त कर चुका है । 
यही सत्य और वुद्धिका प्रकाश है । ससारमें जो चमत्कार देखते हैं, यह 
महान आत्मविश्वासी पुरुषोंका प्रताप है। जीवनका दिव्य अभिप्राय यह 
है कि मनुष्य अपनी आत्माको समझे और उसीके प्रकाणर्म रहकर 
कार्य करे । 
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भारतीय गस्क्ृति एवं जीवन-डर्शनकी मूल्ठब्बत्ति जगतकी आनन्द्रमय 
मानती टे। जहाँ हम जीयको ब्रह्मफा सनातन अजञ मानते रहे ६) वहाँ जगत्‌ तथा 
खष्टिके मुठडम आनन्द ओर कल्याण तत्वॉफा विवान हे | हमारे नीयनका 
लक्ष्य आनन्दकी प्रामि है, हम निरन्तर आनन्डकी ओर गतिमान्‌ # । 
चरम आनन्द प्राति हमारा रूथ्य ढे | टमारे जीयनका आवार आर प्रयोजन 
चर्म आनन्दक़ी उपलब्धि है | 


पाश्चात्य विचारधारा ओर सम्कृति भोतिकवादी आधार-शिल्ापर 
अबलम्बित € | बम्ठुत उनमें अतृमि3 विप्राठ तथा निगणा है| भाग्तीय 
जीवन दर्जन; हमारे साहित्य) कछ्य आर सगीतम जीवनका जय-बोप गुजरित 
किया गया हे) तो दूसरी ओर पाश्रात्त्य साहित्यम सस्ती भसाबुक़ता। रोमास 
भोतिझबाद ओर दु,स निगण्ाक्री कालिमा विखेरी गयी हे। एक्क ओर 
आध्यात्मिक आनन्द, अनन्त सुख, आशजा-उत्साह तो दूसरी ओर 
नाम्तिकवा और भोतिकवराठका गहन अन्धकार | #मारे बहों सत्युके पथात्‌ 
भी दूसरे छोकम आनन्दमय जीवनका विधान ८। अपने जीवनपुष्पक्रो 
आननहके बातायर्णम रखने और आश्या-उत्माहफे छ॒न्न आधारपर सड़ा 
रगपनेबाला भाग्तीय पिपम परिख्ितियों तथा प्रतिकृलताओम मी उत्साह रब 
प्रफ़ाछताके दर्शन करता है | 
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परमेश्वर आनन्दकन्द हैं। उनके सब अन्नोसे आनन्दकी किरणें प्रकाशित 
होती हैं | उनके मुखारविन्दपर आनन्दकी मधुर मुस्कान है । वे सुद्दद8 
दयाकछ प्रेमी, सुन्दर ऐ:्वर्यवान्‌ हैं | वे चारों ओर अपनी सं््टिम अपन 
इसी आनन्द-रसकी वर्षा करते रहते हैं | जब आप अपने आपको आननन्‍द- 
स्वरूप परमेश्वरका अश मानते हैं; तब दूसरे गब्दोंमें उनके आनन्दतत्त्वका 
अपने अदर होना स्वीकार कर लेते हैं । ब्रीजर्मे जो गुण होते है, वे ही पोघे- 
के रूपरमें अद्भुरित, पल्‍लवित) पुष्पित एव फलित होते हैं । आनन्दके पौधे 
होनेके कारण आपमे; आपके अणु-अणुमे आनन्द-ही-आनन्द सर्वत्र व्यास हो 
रहा है । अतः ससारको प्रतिकूलताओंके होते हुए. भी आपके जीवनका 
विस्तार सदा-सर्वदा आनन्दर्म होना चाहिये । 


आपके आनन्दका स्तोव छृदयमें है । मनमें जीवन) जगत्‌ और समाज 
के प्रति आपका जैसा दृष्टिकोण है; वेसा ही आपके चारों ओर . प्रतिक्रिया- 
स्वरूप ससारमें प्रकट होता है । यदि आपने अपने आनन्दके उद्‌गमकों बंद 
कर रखा है और दु-ख-निराणाके रन्मोंको खोल रखा है, तो निश्चय ही 
आपका जीवन अन्धकारमय रहेगा । 


आपने अपने आनन्द तथा अधिकतम सुखका क्या आदर्श बताया है 
और, सतत उसकी ओर चलनेमें कितना उत्साह, आन्तरिक शान्ति; सनका 
संतुलन प्राप्त कर रहे हैं 


आत्मिक आनन्द उच्च विचार एव रहुद्देश्योर्मे रमण करने तथा उन्हें 
प्रा्त करनेमें आप कितने जागरूक रहते हैं ? आपके मनर्म उन्हे प्राप्त करनेके 
लिये कितनी निष्ठा) उद्योग एवं श्रमकी शक्तियों हैं १ बिना श्रमके आप न अपनी 
आवश्यकताओंकी पूर्ति कर सकते हैं, न भविष्यकरे लिये सुख-सामग्रीके 
उपादान एकत्रित कर सकते हैं । अतः मनोयोगपूर्वक श्रम करनेको प्रस्तुत 
हो जाइये । आनन्दपूर्वक किया गया काम न केवल जीवनर्म मघुरता और 
उत्साहका संचार करता हैः प्रत्युत वासनाओंको भी दबाता है। कार्य;में 
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आनन्द लेनेकी च्त्ति बड़ी सुन्दर है। जगतके महत्तम दार्गनिरकोनि श्रम 
की प्रतिष्ठा की है। अपना प्रिय कार्य चुनिये तथा उसे सम्पन्न करनेमे 
आनन्दकी भावना सदा मनमभे यपुन--पुनः छाते रहिये । 


अपने आनन्दोंका वर्गीकरण कीजिये और देखिये कि वे क्रिस 
फीटिके हैं--- 


पाशविक आनन्द 


क्या आप पागविंक आनन्दोंके पीछे मतवाले हो रहे हे ! पाशविक 
आनन्द कया है ? जिन आनन्दोंसे पद्मुओंकों तृति मिलती है वे पाशविक 
आनन्द कहलाते है। पश्चुओर्मे तीन प्रकारके आनन्द होते ह---१--- 
भोजनके आनन्द २--विपय-वासनाकी दृतिके आनन्द, ३--निद्राके 
आनन्द | पशग्चुओंकी अच्छा पेटभर मोजन प्राप्त हो जाय, विप्य-वासना- तृप्ति- 
का सुख प्राप्त हो जाय और किर निद्रा मिले; तो वे सबसे अविक आनन्दका 
अनुभव करते हैं । 


क्या आप केबछ भोजन; विपयवासना-तृत्ति या निद्रार्मे ही सबसे अधिक 
सुखकी प्रतीति मानते है ९ यदि ऐसा है तो निश्चय ही अभी पश्चके स्तरसे 
ऊँचे नहीं उठे हैं । प्रत्येक मनुप्यका क॒तंव्य है फ्रि पाशविक आननन्‍्दोंस 
ऊपर उठे । 


मानवोचित आनन्द 
मनुष्य बोद्धिक प्राणी है । मन उसकी अद्भुत अक्तियाका केन्द्र है | 


अं 


उसके मनर्मे नाना शक्तियाका सम्रह हे | कस्याणद्वारा वह नये-नये प्रसर्गां, 
नये-नये भावों, कथानकोा) झ्ितियोफ़ा आनन्द प्राप्त करता है, साव आनन्द- 
के आदिसोत हैं | हर्ष, उद्गम) करुणा, प्रेम, दया; सोहाद आदि नाना 
भार्वर्मि आनन्दका अनुमव करता है | एकाग्रता, मनन) चिन्तन इत्यादि 
अनेक तत्त्व आनन्द प्रदान करनेवाली प्रक्रिपाएँ दे । हमें चाहिये फ्रि स्व 
अपने मनके द्वारा आनन्द प्रात करें | साहित्य, कला, सगीत, छलित कलाएँ, 
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कविता इत्यादि हमारे सात्चिक आनन्दके खोत हें । हम चाहे तो खब नये 
साहित्यके निर्माणद्वारा खुजनात्मक आनन्द प्राप्त कर सकते हैं। वेशानिक 
आनन्द आजके युगकी मॉग हैं | नयी-नयी वस्तुओं, कलो$ पुर्जो, डिजाइनों- 
के निर्माणमें हम आनन्ठ प्राप्त कर सकते हैं। संमारमें श्रमणकर देग-विदेशकी 
समस्याओंके अध्ययनद्वारा आनन्दमग्न हो सकते हैं । 


उच्चतम आत्मिक आनन्द 


सर्वोत्कुए आनन्द परमेश्वर्से देवी एकताका सम्बन्ध स्थापित करने; 
अपना सम्बन्ध किसी उच्चतम सत्तासे जोडनेमे है | प्रार्थना, ईग- 
चिन्तन) उपवासद्वारा आत्मशुद्वि) उच्च आध्यात्मिक साहित्वका चिन्तन; 
मनन और अध्ययन) सद्विधारमे स्मण, सत्मड्न-बिहार आदि वे सावन 
हैँ जिनमे मनुष्य सामारिकतासे छूटकर उच्च आत्मस्थितिर्म प्रवेश करता 
है। हम जितना दी ऊँने चिन्तनमें रमण करते हैं, उतने ही भव-मोह-बाघासे 
मुक्त होते जाते | स्तुति; प्रार्थना और उपासना वे साधन हैं जिनके द्वारा 
देवी आनन्दसे हमारा निकट सम्बन्ध स्थापित होता है और हम उच्च 
आत्मश्थितिम आते हैँ । 


आजका युग शिकायतेंका युग है जिसमें हरेक व्यक्ति असतुष्ठ; 
अतृप्त, अधीर-सा प्रतीत होता है । छोग उन आदशके प्रति मनरमें टीस लिये 
फिरते हैँ,जो कमी प्रात न किये जा सकें | वे उन वस्तुओं, सम्बन्धों, आनमन्दों- 
की बात सोच-सोचकर पछताते हैं, जो कभी न मिल सके | वे ससारके 
सथरषेसि टक्कर न छे सके; अतएव नबसे शिकायत करते और दूसरोंके नाना 
दोष निकालते रएिरते हैं, दूसरोंकी विध्वसात्मक आलोचना करते हैँ | इस 
युगर्म हरेक बेसुरा-गा अनुभव करता है और घोर नेराश्यके दुःख- 
उदधिमें ड्रब रहा है | यह गरत इष्टिकोण ही हमारे दुख और प्रतिकूलता 
( १990]05६४76755) का कारण है | हम शायद इसीलिये दुखी है 
क्योंकि हम शिकायतें करते ओर दूमरोमे दोप-दर्जनकी अबृत्ति रखते हैं। 


ञ् 


आनच्द्सव जीवन श्३ 
आधी आबादी बस काह्यनिक सुस्बकी तत्णमे है जो कदावित्‌ कमी वापस 
नहीं आयेगी । बहुत-से हाथ मलछ-मझ्कर ऊ़िसी ऐसे भविष्ण्की आशा 
लगाये बैठे है जिसमें सब कुछ एकाएक प्राप्त हो जायगा । आजके जीबनमे) 
वर्तमानर्मं आनन्द लेनेवाले बहुत अल्पसस्यक्र व्यक्ति ह | दु व जोर 
प्रतिकूछताएँ, तो चला करती ही ६, क्रिंतु उनऊे वानजूद तो थोडे से अत्प- 
सुख, सरठ आनन्‍्ढ ओर मस्तीके क्षण ट |] उनका रस झेनवालि कम है । 

आपका जीवन फितना ही कष्टकर क्यो न हो व्यक्तिगत अथवा सामाजिक 
प्रतिकूलताएँ, केपी भी विपस क्यों न हे ससार्स्सें आपके छिय्रे फिर भी 
आनन्द, सुख, यण ओर प्रतिष्ठा हें; सच्चे मित्रोक्रा प्रेम है, प्रकृतिका 
अंउुछ भण्डार आपके छिये खुला पडा है, निद्राफा मधुर मरहम हे, शान्ति- 
की गोद है; उत्साहकी रश्मियों है, नयी-नयी वस्थ॒ुर्थोके निर्माण, इतिहासकी 
बहुमूल्य निशानियाके सरक्षणका आनन्द है। परिवारक्के बच्चा तथा पललीक 
मधुर प्रेमकी प्रेरणा है, घरक्ी वस्तुर्जक्री सजावटर्मे आनन्द है। संगीतक। 
मद खरलूइरीमें आह्वाद हे | सच मानिये; यदि विवेकप्रण दृष्टिसे अपनी 
गरीबी ओर वेबसीकी जिंदगीको भी आप ढेखेंगे, तो आपकों आमन्दकी 
अनेक बस्व॒ुएँ प्रात हो जायेंगी | 


उदात्त मानवी भावनाओकोी सनसे रखना, उनके अनुसार आचरण 
करना, दूमरोमें उनका विकास करना स्वयं अपने तथा दूसरोंके आनन्दकी 
दृष्टिका अमोध उपाय है । 

आनन्द्सयय जीवनके उपकरण 

यदि आप अपने विचारों उत्थान ओर विफासकी ओर उत्तेजित 
करें तो आप अपनी वर्तमान ख्लितिर्मे भी आनन्द आर सम्रद्धिकी मन-स्थिति 
उत्पन्न कर सझते हे । वह व्यक्ति क्योकर आनन्दमब जीवन व्यतीत कर 
सकता है, जो नमरात्यक विचारोद्दे वाउुमण्टड्मे रहता ढ़ ? जाप अपन 
विरो बी, अपनी ऊमजोरी, निर्रछता, अवोग्यता, जठिनताके पमस्त श्रातर 
विचारोंकी मनोराय्यसे वशिझत कर दीजिये | 
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आजसे ही केवल अपनी उन्नति और विकासके सजनात्मऊ विचार्रेके 
ताशुमण्डलम ही निवास कीजिये | यह खवीकार कीजिये और अपने गुम मन- 
में यह बात बैठा लीजिये कि आपकी आत्माका निकट सम्बन्ध परम-आत्मा 
( ईथर ) से है | प्रेम, सौहाद, सत्य, विवेक, सतुछझन) शान्ति आदि 
देवीतत्त्वके प्रकाश आपके जीवनमे अवश्यमेव होगे। ये आपके हैँ | आप 
सुखी, आनन्दमय जीवन अवश्य व्यतीत करेंगे | आपमें उच्चकोटिकी 
खजनात्मक शक्ति है, आपमें अन्त.प्रेरणा है, आन्तरिक प्रकाश है । आपके 
भाग्यरमें सकुचितता नहीं; विपुल्ता है | 


मानव-जीवन सृष्टिका सर्वश्रेष्ठ जीवन है। इसकी महत्ता एक स्वस्से 
सबने स्वीकार की है | जब अनेक जन्मोंके पुण्यो तथा झुभ सस्कार्सेके फल- 
खरूप आपको आनन्दमय मानव-जीवन प्राप्त हुआ है, तब क्यों नहीं इसका 
सर्वाधिक आनन्द प्राप्त करते ? आप मानव हैं, सृश्टिके सर्वश्रेष्ठ जीव हे, 
अपनी मानसिक एव आध्यात्मिक क्तियोको विकतित कीजिये और भविष्यर्मे 
अधिकाधिक विकासकी सम्भावनाएँ स्वय आपको प्रतीत हो जायेंगी । 


अपनी आत्माको शान्‍्त सत॒ुल्ित रखनेके हेतु उत्तेजनाओं और श्षुद्र 
सासारिकतासे बचते रहिये । जो व्यक्ति ईश्वर्सम दृढ़ विश्वास लेकर जीवनर्मे 
प्रविष्ट होता है, बच्चो-जेसे निर्मल चित्तसे श्रद्धापूर्वक दैवी सत्ताके प्रकाशको 
मानता है, वह ससारके मोहजाछसे मुक्त रहता है। ईश्वरीय आधार मिलनेसे 
मनुष्य आन्तरिक रूपमें आनन्दित हो जाता है | 


सादा जीवन व्यतीत फ़िया करें | अपनी आदतोर्मे सबमी बनें, स्वार्थ 
और स्वकेन्द्र करनेकी ग्रन्नत्तिका परित्याग करें । जीवनमें वे ही व्यक्ति दुखी 
बनते हैं जिनका जीवन कृत्रिम आवश्यकताओं, व्यसनों, विल्यसिता, मिथ्या 
प्रदर्शन; झड़ी शान या अमक्य पदार्थोंके प्रयोगसे भरा हुआ है । 


एक बार मै तथा मेरे छः साथी प्रोफेसर चुनावके सम्बन्धर्म अफसर 
बनाकर बाहर ग्रार्मोर्म मेज दिये गये | एक सजन स्नानके लिये गरम पानी; 
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रखते है, धर्म; सस्कृति; जाति-पॉति, शिक्षा या अन्य फ़रिसी विपयर्म मत भेद 
है । अब आप बातचीत करते समय अपना मत इृढतासे प्रतियादन कर रहे 
हैं, दूसरे सजन भी हठसे अपनी बातपर डटे हुए हैं । दोनोगे बहस चल 
रही हैं| कोई अपने “अहम! को चोट नहीं पहुँचाना चाहता । हमाग 
सुझाव है कि आप आत्मसमर्पण कर तनिक देरके लिये हार मान लीजिये 
ओर विरोधी व्यक्तिको उत्साहित होने दीजिये | इससे दूसरा व्यक्ति अपनी 
विजय मानकर बडा प्रसन्न होगा; उसका “अहम? उत्तेजित हो उठेगा और 
वह आपका सदाके लिये मित्र बन जायगा | 


आत्मसम्पणकी आदत समाजमें मधुर और स्निग्ध सम्बन्धाकोी स्थिर 
रखनेवाली अम्ृतोपम ओपधि है। अपनी दृठ करनेकी आदत छोड दी जिये; बल्कि 
सम्भव हो तो स्पश्टर्पर्मे अपनी भूछ स्वीकार कर लीजिये, दूमरोका दश्कीण 
देखिये, अपनेको तोलिये और व्यावह।रिकता सीखिये | घर, ग्राम) मुहृ्ला: 
अपने शहर सब जगह ऐसे व्यक्तिका खागत होता है जो दूसरोंका दृशिफोण 
समझनेको प्रस्तुत रहता है । हृठी) उत्तेजित होनेवाला; दम्भी, कुटिल 
और अहवादीका सर्वत्र तिरस्कार होता है। 


कतज्ञ बनिये। अर्थात्‌ जो व्यक्ति आपके लिये बलिदान करते हैं; 
सदा सहायक एव हितेच्छु हैं, उन मित्रों, हितैषियों, झुमामिलापियोंके प्रति 
कझृतन्नता स्वीकार करते चलिये | सबसे अधिक कृतज्ञ परमेश्वरके प्रति रहिये, 
क्योंकि उनकी अनुकम्पासे आप कभी उऋण नहीं हो सकेंगे । जिन 
अवसरोके कारण आप इतने समुन्नत हुए हैं उनके प्रति, उनको छानेवाले 
व्यक्तियोंके प्रति कृतन बनिये | आपको मगवानले कार्य करने; प्रसन्न रहने- 
की शक्तियाँ प्रदान की हैं; अत उनके प्रति अपने कर्तव्योका निर्वाह करते 
चलिये । 


अपने स्वभाव तथा मन.स्थिंतियोंपर काबू रखिये। इसका आपके 
आसन्‍्तरिक जीवन तथा सुख--आनन्दसे निकट सम्बन्ध है | मधुर-प्रसन्न 
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स्वभावका व्यक्ति विकट जीवन-स्थितियोंमें भी प्रसन्‍न-चित्त रहता है। 
मुसकराहुट उसके मानसिक सस्थानका एक अश होता है। 


मनःशान्ति, उल्लास और सद्भावनाकी मनःस्थितियोंको विकसित 
कीजिये | जिस मस्तिष्कमे शान्तिपू्वक उललसित मुद्रासे काये करनेका 
स्वभाव है, वह विषम परिस्थितियोंमे भी आनन्दित रह सकता है। 


जीवनमें उदारता बड़ी सुखमय मनःस्थिति हैं | इसका विरोधी तत्त्व 
अर्थात्‌ सकुचितता मनुष्योको दबाने; सीमित करने और अहवादी बनाने- 
वाला दुगगुंण है । 


जो सुख हमें दूसरोंको देनेसे प्राप्त होता है, उसे कोई सुक्तभोगी ही 
अनुभव कर सकता है । देनेसे मन उदार बनता है और मानसिक, बोद्धिक; 
शारीरिक, आध्यात्मिक सभी प्रकारकी शक्तियोंका विकास होता है। यह 
दान रुपये-पेसे, श्रम, सहयोग; प्रेम आदि अनेक प्रकारका हो सकता है । 
यदि आपके पास धन दान देनेके लिये नहीं है, तो श्रम-दान कर दीजिये । 
श्रम-दान अर्थात्‌ अपने सन; शरीर; वचन) कर्म किसी भी प्रकारके श्रमद्वारा 
दूसररॉंकी सहायता कर दीजिये । इस उदारतासे आपकी गुप्त आध्यात्मिक 
शक्तियोंका विकास होगा । उदारता मनुष्यके बडप्पनका चिह्न है। 


जीवनमें सदुद्देश्यसे कार्य करते चलिये | यदि आपका उद्देश्य 
पवित्र है तो गरीबीके जीवनमें भी सुख, शान्ति और आनन्द है । “सब 
सुखी हों, सब स्वास्थ्य प्रास करें; सक कल्याण प्राप्त करें; सब उन्नति 
करते रहें?---ये ऐसी भावनाएँ हैं जिन्हें सामने रखकर काये करनेसे मनुष्य- 
को आन्तरिक सुख-सतोप प्रास होता है । आपके जीवनका उद्देश्य 
आध्यात्मिक सोन्दर्यसे युक्त जीवन तथा शक्तिकी प्राप्ति होना चाहिये । यह 
उद्देश्य सबसे ऊँचा और कल्याणकारी है । 


दूसरॉके जीवनमें दिलचस्पी लिया कीजिये । स्वकेन्द्रित होनेसे मनुष्य 
दूसरोंका हानि-लाभ नहीं देख पाता; अपना-ही-अपना भला देखता है । 
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यह स्थिति बड़ी दयनीय है | जितना आप दूसरोंको देते हैं, प्रेम करते दे 
और सहायता प्रदान करते हैं, उतने ही अनुपातरमें आप आनन्द और 
सुख-शान्ति प्राप्त करते हैं | 


॥ 
एक-एक दिनको श्रेष्ठ ओर सुखी बनाइये । अर्थात्‌ एक बारमें एक 
प्रकारका जीवन व्यतीत कीजिये | आपका जो सबसे आवश्यक कार है; जो 
आपको आज ही कर डालना है, उसके मदत्त्वको देखते हुए पूर्ण कर 
डालिये | जितनी अच्छी तरह, जितनी प्रसन्‍नता एवं सतोपसे आपका 
आजका जीवन व्यतीत होगा, एक-एक करके वेसा ही समग्र जीवन बनता 
जायगा । 


कोई विशेष रुचि रखिये । प्रकृति-प्रेम, टहछूना, बागवानी सगीत, 
खेल, साहित्य, कला, चित्रकारी, फोटोग्राफी; बढईगिरी, विदेशी भाषाएँ 
सीखना; समाज-सेंबा, यात्रा) लिखना-पढना आदि-आदि अनेक 
प्रकारकी विशेष रुचियों हैं | प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी प्रकृति और 
शक्तिके अनुसार कोई भी शोकका साधन जुटा सकता है । शौकोम लगे 
रहनेसे जीवनका भार प्रतीत नहीं रहता और तनाव दूर करनेका एक साधन 
प्राप्त दो जाता है। अवश्य ही वे शौक आत्म-पतन करनेवाले न हो । 


परमेश्वरपर जीती-जागती निश्ठा, पूर्ण विश्वास और श्रद्धाजीवनकों मधुर 
बनानेके अमोघ साधन हैं | प्रजा, भजन) कीतंन) सद्गन्थावछोकन) सत्सड्र- 
विहार वे दिव्य साधन हैं जिनसे मनुष्यका जीवन ऊँचा उठता है और वह 
क्षुद्र सासारिकतासे मुक्त होकर मनःशान्ति प्राप्त करता हैं। ईश्वर आपके 
जीवनका केन्द्रबिन्दु हैं | उससे निरन्तर संयुक्त होने, अपना सम्बन्ध बनाये 
रखने, आत्मचिन्तन करनेसे जीवनमें गहराई आती है । 


ा 
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स्मृति एवं आशा मनुष्यके मानसिक जीवनके दो पक्ष हैं | अनेक 
व्यक्ति वर्तमान जीवनसे असतुष्ट होकर विगत कहमदु अनुभूतियोंमें 
इबने-उतराने लगते हैं | कुछ वतंमानके कठोर सवर्षका रोना रोते रहते 
हैं । अतीतकी चिन्ता या बत॑मानकी व्यस्तता विचारके लिये ये दोनों ही 
उतने उपयोगी नहीं हैं, जितना मद्नलमय भविष्यका झुभ चिन्तन | 


वर्तमान जीवनसे पछायन कर देनिक समस्याओंसे अनायास ही मुक्ति 
प्राप्त कर लेना सम्मब नहीं है| वर्तमानकी विभीषिकाका सामना करना 
ही होगा । यदि आप उनसे पलायन करेंगे; तो सम्भव है भारी खतरेमें 
फंस जायें | अत. उनमें भरपूर आत्मविश्वाससे सलूग्न रहें | वर्तमान हमारे 
सघर्षका युग है । हम अपने पुरुषार्थवो विकसित करें और डटकर इन 
प्रतिकूलताओंका सामना करें | 


अतीत म्तप्राय है | जो समय चला गया; सो सदा-सर्वदाके लिये 
हाथसे गया; नष्ट हो गया | उसपर हमारा कोई वश नहीं । अतीतकाछीन 
कष्टो एवं दुश्चिन्ताओंमे निमग्न रहना मस्तिष्ककी सृक्ष्म कार्य-शक्तियोंको 
पग्नु कर देना है। आत्मा पुरानी स्थितिमें ही निवास करती है| पुरानी 
गलतियोंका रोना रोनेबाले आगे चलनेके पॉव काट डालते हैं | बीती हुई 
त्रुथ्योपर परेशानी हीनत्वकी आत्मभावनाकों विकसित कर मनुष्यको 
डरपोक बना डालती है। गड़े हुए मुर्दे उखाड़नेवाले दुर्गन्धिमय वातावरणमे 
निवास करते हैं । 


मनुष्यका मन चश्चल है। हमारे मस्तिष्कको चिन्ताके लिये केन्द्र- 
बिन्दु चाहिये । उसे चाहे आप विगत स्मृतियां दीजिये अथवा वतंमानका 
शुष्क संघ, स्मरण रखिये, यदि आप उसे सोचने-विचारनेके निमित्त 
विचार-कण न देंगे, तो बह अतीत या वर्तमानमेंसे कोई भी चुनकर अपना 
मला-ुरा ताना-वाना बुनना झुरू कर देगा। चिन्तनके छिये कुछ देना 
आपके मानसिक खास्थ्यके लिये आवश्यक है | 





आपका से यो: इन गं्ीयाम सनिशित रहेगा तो से भूल या 
पेटमाएँ परिनर्धित, सक्ितः सम्मिश्ित आर स्पान्यरित होकर आपके वर्तमान 
संधर शीपनक्ी कडठ़या बना देंगी । आपका वर्तमान उस काली 
छायामे दिल तोड़ देगा और वर्तमानकी फुलयारी सूरा जायगी | 

अतीतके दु,सॉकी याद करनेबाके व्यक्तिके मनमें एक शुपलुप 
भय दाद्घा) वेदना सदा बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति मिथ्या भय 
ईव्यां, क्रोष। वासना या चेरकी जटिल सानसिक अन्थियोंसे पीडित रहते हैं । 

मस्तिष्ककी उन्नति, स्वास्थ्य, ताजगी ओर उर्वरा-शक्तिकों बनाये 
रखनेके लिये यह आवश्यक है क्रि आप मज्ञलूमय समु॒न्नत भविष्यकी 
आश्या रखिये । उत्तम भविष्यपर मनको केन्द्रित करनेसे नव-प्रकाशः 
नव-स्फूर्ति; नयी-नयी कल्पनाएँ जाग्रत्‌ होती हैं। मनुष्यकी कार्यशक्तियोंमें 
अभूतप्र्ब॒ उन्नति होती है। आशाके सुनहरे प्रदेशका स्पर्श पाकर मलुष्य 
द्रतगतिसे अग्नसर होता है । 
“भविष्य उत्तम है। आगे हमारे सुख एवं सम्दद्धिका समय आ रहा 
है | दमारे आनन्दके दिन अब आ गये हैं, दुख-क्लेश, परस्परविरोधी 
इच्छाएँ: प्रतिकूलताएँ समास हो चुकी हैं, अब तो चारों ओर आनन्द 
ही है। हमारे आगे यश) प्रतिष्ठा एव ग्रेमका सुरस्य प्रदेश खुल गया 
है | आनन्द ही हमारा सच्चा खरूप है । इसारा भविष्य ही चाठर्दिक्‌ उन्नति 
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लिये शानसे चला आ रहा है--मनको इस प्रकारकी खास्थ्यदायक 
भावनामें सराबोर रखना उन्‍नतिके लिये बड़ा उपयोगी है । ऐसे 
सकेत निरन्तर देनेसे हम अपनी शक्ति एवं सामथ्यंकी बृद्धि' करते हैं । 

हम जितना हीं अपनी शक्तियोसे मॉगते हैं, उतना ही अधिक 
हमें मिलता है। आशामें जितनी सचाई और आत्मविश्वास होता है 
वह उतनी ऊँची होती जाती है | अन्तमें यह आशावादिता हमारे 
खमावका एक अज्ञ बन जाती है। 

मविष्यकी झुभ आशाओंमे ऐसा जादूभरा सदेश छिपा है; जो 
हमारे मनमें, शरीरके अन्लोमें, अणु-अणुमें, रक्तर्म स्फृूर्ति एव नवश्नक्ति 
भर देता है। हमारा मुखमण्डल पौरुष एवं ईश्वरीय तेजसे देदीप्यमान 
हो उठता है। 

वह व्यक्ति वन्‍य है; जो अपने पुराने अनुभवोंके बलपर विवेक- 
बुद्धि एबं निज शक्तिको देखकर अपने भविष्यकी कल्पना करता है। 
भविष्यकी आशा जरूर काजिये, किंतु सावधान ! ऐसी ऊँची-ऊँची असम्भव 
कल्पनाओंमें मत डूब जाइये जो कभी पूर्ण न हों) या जिनतक आपकी 
शक्तियाँ न उठ सकें | अपने वर्ग, स्तर ओर योग्यताओंके अनुसार आप 
भविष्यको उज्न्चछतर बनानेकी शुभ भावनाएँ करें | 

हमारी आगाकी, सुखकी, आनन्दकी भावनाकों कोई नहीं छीन 
सकता । भविष्यमे उन्‍नति करनेकी भावना) प्रसन्‍न रहनेकी भावना; अधिक- 
से-अधिक परिश्रम कर समुन्नत होनेकी भावना---ये मनुष्यको ऊँचा उठाने- 
बाली जीती-जागती शक्तियों हैं । 


प्रसादे सेदु खाना हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्‍नचेत सो ह्ाशु बुद्धि परयंवतिष्ठते ॥ 
( गीता २। ६५ ) 


“चित्तके परम प्रसन्‍न होनेपर सब दु-खोका नाग हो जाता है 
और अखण्ड प्रसन्‍नतायुक्त चित्तकी स्थिति बनी रूनेसे बुद्धि सुखिर हो 
जाती है |? 


अजज-ज्ून्‍पपप्नम्ट्कीतसस कप ०-० 





२० आनन्दमय जीवन 


विगत स्मृतिरयोमि हम म्दु अनुभूतियेंके स्थानपर कढ्ठ प्रसगण अधिक 
याद रखते हैं| स्मृतियोंके अतुल भडारमें नाना दुःखभरी अनुभूतियोँ गुप्त 
मनमें सणहीत रहती हैं। बहुत-से मानसिक अनेतिक वासनारओंसम्बन्धी 
प्रारम्भिक जीवनकी मूर्खताएँ$ अनजानमें किये हुए पाप, दोष; डुव्य॑वहारः 
दूसरोका अहित; ईर्ष्या, मनसुटाव अन्त.करणमें। स्मृतियोंकी चद्टानोंर्मे 
दबे पड़े रहते हैं| अनेक गदी वासनाओंकों हमें बल्पूवंक दबाना पड़ता 
है, समाजके बन्धनका ध्यान रखना पड़ता है । अतीतकी दबी हुई पीढ़ा, 
कष्ट; दुः्खद प्रसग; गछतियाँ जितनी भुला दी जायें; उतना ही श्रेष्ठ है । 
मानसिक स्वास्थ्यके लिये उन्हें कब्रमे दफना देना ही स्वास्थ्यप्रद है | 

आपका मन यदि इन्हीं गलतियोंमें निहित रहेगा तो ये भूले या 
वेदनाएँ परिवर्तित, सक्षिप्त: सम्मिश्रित ओर रूपान्तरित होकर आपके वर्तंमान 
मधुर जीवनको कड़वा बना देंगी । आपका वर्तमान उस काली 
छायामे दिल तोड़ देगा और वरत॑मानकी फुलबारी सूख्ल जायगी | 

अतीतके दुः्खोंको याद करनेवाले व्यक्तिके मनर्मे एक गुपज्चुप 
भय शह्औा) वेदना सदा बनी रहती है । ऐसे व्यक्ति मिथ्या भय 
ईष्यों, क्रोध) वासना या वेरकी जटिल मानसिक ग्रन्थियोंसे पीडित रहते हैं । 

मस्तिष्ककी उन्नति; स्वास्थ्य, ताजगी और उर्वरा-शक्तिको बनाये 
रखनेके लिये यह आवश्यक है कि आप मज्जललमय समुन्नत भविष्यकी 
आशा रखिये | उत्तम भविष्यपर मनको केन्द्रित करनेसे नव-प्रकाशः 
नव-स्फूर्त, नयी-नयी कब्पनाएँ जाग्रत्‌ होती हैं। मनुष्यकी कार्यशक्तियोंमें 
अभूतपूर्व उन्‍नति होती है | आशाके सुनहरे प्रदेशका स्पर्श पाकर मनुष्य 
द्रतगतिसे अग्रसर होता है । 

भविष्य उत्तम है। आगे हमारे सुख एवं समृद्धिका समय आ रहा 
है। हमारे आनन्दके दिन अब आ गये हैं, दुःख-क्लेश, परस्परविरोधी 
इच्छाएँ, प्रतिकूलताएँ समाप्त हो चुकी हैं, अब तो चारो ओर आनन्द 
ही है। हमारे आगे यश्ञ, प्रतिष्ठा एवं प्रेमका सुरम्य प्रदेश खुल गया 
है। आनन्द ही हमारा सच्चा खरूप है | हमारा भविष्य ही चातुर्दिक्‌ उन्नति 
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लिये शानसे चला आ रहा हे--मनको इस प्रकारकी खास्थ्यदायक 
भावनामे सराबोर रखना उन्‍नतिके लिये बड़ा उपयोगी है । ऐसे 
सकेत निरन्तर देनेसे हम अपनी भक्ति एवं सामथ्य॑की बृद्धि करते हैं । 

हम जितना ही अपनी शक्तियोंसे मॉगते हैं, उतना ही अधिक 
हमें मिलता है। आशामें जितनी सचाई और आत्मविश्वास होता है 
वह उतनी ऊँची होती जाती है | अन्तमें यह आश्ावादिता हमारे 
खभावका एक अज्ञ बन जाती है । 

भविष्यकी श्युम आशाओर्म ऐसा जावूभरा सदेश छिपा है, जो 
हमारे मनर्मे, शरीरके अब्लॉमें, अणु-अणुर्में, रक्तमें स्फूर्ति एवं नवश्चक्ति 
भर देता है। हमारा मुखमण्डल पौरुष एवं ईश्वरीय तेजसे देदीप्यमान 
हो उठता है। 

वह व्यक्ति धन्य है; जो अपने पुराने अनुभवोंके बलपर विवेक- 
बुद्धि एव निज शक्तिको देखकर अपने भविष्यकी कल्पना करता है । 
भविष्यकी आशा जरूर काजिये, किंठु सावधान ! ऐसी ऊँची-ऊँची असम्भव 
कल्पनाओर्मे मत छूब जाइये जो कभी पूर्ण न हों, या जिनतक आपकी 
शक्तियों न उठ सके | अपने वर्ग, स्तर और योग्यताओंके अनुसार आप 
भविष्यको उच्न्चछतर बनानेकी शुभ भावनाएँ करें | 

हमारी आशाकी, सुखकी, आनन्दकी भावनाकों कोई नहीं छीन 
सकता । भविष्यमें उन्‍नति करनेकी मावना) प्रसन्न रहनेकी भावना, अधिक- 
से-अधिक परिश्रम कर समुन्नत होनेकी भावना---ये मनुष्यको ऊँचा उठाने- 
बाली जीती-जागती शक्तियाँ है । 


प्रसादे सर्वंदु खानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्‍नचेतसो ह्याशु बुद्धि. पयवतिष्ठते ॥ 
( गीता २१ ६५ ) 


/चित्तके परम प्रसन्‍न होनेपर सब दु.खोका नाश हो जाता है 
और अखण्ड प्रसन्नतायुक्त चित्तकी स्थिति बनी स्टनेसे बुद्धि सुस्थिर हो 
जाती है |? 


नातश्त्-न्नन्ट्ऑीटिए१म-काी....-२ 





कप चिन्ताएँ ्छ 

यू [चर 
मानव-बुद्धिके विकारमस्त; कुण्ठित; विपादमय रूपसे उत्पन्न मेंठका 
नाम “चिन्ता? है | यह मस्तिष्ककी वह अवस्था है; जब मनुष्य अपने लाम 
तथा उन्नतिके स्थानपर भय; कुढनः शक्तिहीनता; परिस्थितिकी विषमता, 


दैन्यका अनुभव करता है । चिन्ता किसी भी दशार्मं मनुष्यकी कमजोरी तथा 
परिस्थितिसे सघष न कर सकनेका प्रमाण है | 


चिन्ताएँ. नाना रूर्पो तथा विषयोंकी होती हैं | सुझ्यरूपसे हम उन्हें 
निम्न विभार्गोर्मे बॉट सकते हैं-( १ ) शारीरिक चिन्ताएँ, ( २ ) सासारिक 
चिन्ताएँ,. ओर ( ३ ) धार्मिक चिन्ताएँ | स्थूलरूपर्मे यह कहा जा सकता 
है कि सासारिक चिन्ताएँ सबसे अधिक लोगोंकों सताती हैं । उन्हींसे 
शारीरिक तथा धार्मिक चिन्ताओंकी उत्पत्ति होती है । अत, सर्वप्रथम उन्हीं- 
पर विचार करें । 

सांसारिक चिन्ताएँ 

इस वर्गर्मे अनेक छोटी-छोटी बातें सम्मिलित हैं । सर्वप्रथम आर्थिक 
चिन्ताएँ हैं । आजके जीवनरमें दो तत्त्व मुख्यरूपसे महत्त्वप्र्ण बन गये हैं-. 
रुपया तथा इन्द्रिय | अधिकाञ व्यक्तियोंकी समस्या भोगसे सम्बन्धित है | 
भोगका तात्यय॑ विस्तृत वासनाजन्य सुखोंसे है। इसमें कामवासना; स्पर्श; 
गन्ध) सुन्दर दृब्योकों देखनेकी छाछसा तथा भॉति-भॉतिके सुखादु 
पदार्थोका उपयोग सम्मिल्त है । 

मानव अन्ततः एक जानवर ही है | अत* साधारण स्तरपर रहने- 
वाले निम्न कोटिके व्यक्तियोंको इन्द्रिय-खुख चाहिये | हम इस ज्लीसे विवाह 


ये चिन्ताएँ श्३्‌ 


करते तो कैसा अच्छा रहता १ अमुककी पुत्री कितनी सुन्दर है ? अमुक 
अभिनेत्री केसा मुग्वकारी शागार करती है १ अमुककी पत्नी सामाजिक 
आचार-व्यवहारमें केसी निपुण है १-इस प्रकारकी अनेक छांटी-मोटी 
चिन्ता-छद्दरियाँ सावारण मानवीय स्तरपर रहनेवाले मनुष्योके हृदय-सरोवरमें 
उठा करती हैं । वे प्रत्येक स्लीकों छछचाई दृष्टिसे देखते हैं और ह्ृदयमें 
एक प्रकारकी दलित वासनाके उभरनेका अनुभव करते है । इस प्रकारकी 
चिन्ताओंसे ग्रक्त व्यक्तियोंसे हमें दो बातें कहना है--बरासनाका सुख 
क्षणिक है | दूसरे आकर्षक और समीप आनेपर यह काछा कहद्ूूटा परम 
निन्‍्ध, अनेक अनर्थ तथा गुत्त रोगोंकी सृष्टि करनेवाला राक्षस है। 

वासना-जन्य चिन्ताओंसे सावधान ! क्‍या तुम तरह-तरहके गृप 
रोगोंसे बचना चाहते हो * क्‍या ठुम समाजमे उच्च गोरबगाली प्रतिष्ठित 
पद; स्थिति प्राप्त करना चाहते हो ९ क्या तुम अपने लिये भावी पीढीके 
मनपर एक उज्न्वल भाव छोड़ना चाहते हो १ यदि हा) तो वासनाकी 
चिन्ताओँको त्याग दो | प्रत्येक अभिनेत्री त॒म्दारे सात्तविक पवित्र आदर्शसे 
नीची है प्रत्येक पड़ोसीकी पत्नी तुम्हारे लिये पूज्य है | तुमसे छोटी 
आयुकी वालिकाएँ तुम्हारे द्वारा पथ-प्रदर्शनके लिये उत्सुक हे | क्या तुम 
उनका पथ-प्रदर्शन न करोगे ९ 


वासनाजन्य जिन्ताएँ तुम्हारी निर्बछताकी श्ोतक हैं | तुमको 
अपनी वासनाके ऊपर विज्रय प्रात करनी चाहिये । सिनेमाके गदे किल्मोंको 
न देखो, दूस़रोकी स्तरियोंकी ओर वासना छोछप दृष्टि कमी न डालो, गदे 
चित्र) घुरे गाने; क्ुमड्गति त्याग दो, तुम इन महा-अनर्थकारी चिन्ताओं- 
से मुक्त रहोगे | 

यदि तुम वासनाकी तुच्छताको मनमें गहरा उतार सके तो अपनी 
बहुत-सी शक्तिका क्षत्र रोक सकोगे | रात्रिमें अय्या ग्रहण करनेसे पूर्व मनको 
पवित्र सकस्पोंमिं निरत रखना, कुसन्नतिसे बचना, सद्झस्थोकी प्रेरणा ग्रहण 
करना वासना-मुक्तिका उपाय है। 


२3 आनन्दमय जीवन 


आर्थिक चिन्ताएँ 
आर्थिक चिन्ताएँ आजके मानवकी वड़ी कमजोरी है | हरेक व्यक्ति 
“अधिक रुपया चाहिये? चिल्ला रहा हैं | जिस क्रिसीसे प्रछिये, वह्दी अपनी 
गरीबीका प्रदर्शन करता है | यथेष्ट रुपया रखनेवाले घनी-मानी व्यक्ति मी 
आश्थिक चिन्ताओर्मे ड्रबे हैं । 


आर्थिक चिन्तार्ओकी उत्पत्तिके प्रमुख क्रारण इस प्रकार हैं--- 

( १ ) कृत्रिम आवश्यकतार्जोकी अभिवृद्धि । 

( २ ) अपनेको दूसरोंके समक्ष बढा-चढाकर प्रदर्शन करना । 

( ३ ) शोककी वस्तुओऑं--उत्तम वस्त्र, बढ़िया मकान) कीमती 
भोजन; मेवा-मिष्ठान्न, सैर-सपाटेका उपयोग | 

(४ ) नशेबाजी या वेश्यागमन, गुप्त रोग; मुकहमेवाजी । 

( ५ ) समाजमें दूसरोंफ़ो अधिक देना-लेना; विवाह शादियेंमें अनाप- 
शनाप आडम्बर ओर व्यय | 


( ६ ) अधिक सतानकी उत्तत्ति तथा उनकी आवशध्यकताएँ, 
जुटानेमें कठिनाइयाँ। 


(७ ) दूसरोकों प्रसन्न करनेकी चेष्टामे व्यय । 


ऊपरके प्रत्येक कारणपर विचार कर देखिये कि आप आखिर क्यों 
चविन्तित हो रहे हैं ? व्यर्थ जोक या दिखावा छोड़ दीजिये | अपना 
वास्तविक रूप जनताके समक्ष आने दीजिये | क्‍या रकक्‍्खा है थोड़ी देरके 
उस आनन्दर्म जो सदाके लिये आपको ऋणके बोझमें बाँध दे | उस 
रतिसुखमें क्या आनन्द है, जो इतने बच्चे उत्पन्न कर दे फ्रि आप उनकी 
शिक्षा, विवाह और नौकरी लगानेमें ही मर मिटटें १ व्यर्थक्री आवश्यकताएँ: 
वे जंजीरें हैं, जो आपको दूसरोंके सामने हाथ फेलानेको विवश करती है। 
एक बीडी या दियासछाईकी सींकके लिये आप दूसरोके सम्मुख हाथ पसारते 
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नहीं लजाते; केसा दुर्भाग्य है कि चार पकौड़ी; मिनेमा; मिठाई या जुएके 
लिये आप दूसरेकी खुशामद करते हैं । 

गरीबी बुरी नहीं है। यदि आप गरीब है तो बेसे ही समाजके सम्मुख 
रहिये | आपके गुण: आपकी शिक्षा, उच्च सस्कार, व्यवद्धार/ मुखकी 
प्रसन्नता, सजञनताका व्यवह्यर आपको समाजमे उच्च पद प्रदान करेगा । 
सजन व्यक्ति गरीब होकर भी प्रतिष्ठाका अधिकारी होता है । 

मितब्ययता एक कछा है | इसमें पारक्घत बनकर आप आर्थिक 
चिन्ताओसे ग्रक्त रह सकते है। आयको देखिये, उसीके अनुसार व्ययको 
क्रम या अविक करते चलिये | जिम दिन आप कुछ नहीं कमाते, उस 
दिन भूग्वा रह लेना कर्ज लेकर चिन्तित रहनेसे श्रेयस्कर है | 


सामाजिक चिन्ताएँ 


सामाजिक आचार-व्यवद्वारमे नाना प्रकारकी चिन्ताएँ आपको व्यग्र 
क्ररती हैं। आप अपने अफमसरकों प्रसन्न करना चाइते हैं | डरते है फ्रि 
कहीं वह क्रुद न हो जाय | यदि आप दूकानदार हैं तो ग्राहकोके रुष्ट हो 
जानेसे डरने हैँ | यदि आप अध्यापक हे तो विद्यार्थियेंसि. बकील हे तो 
अपने मुबवक्किलसि, उपदेशक हैं तो श्रोताओसे डरते है । ये चिन्ताएँ तब 
दूर हो सकती हैं; जब आप मनोविज्ञानका अध्ययन कर मनुष्योके गुप्त 
रहस्पोंका ज्ञान प्रात करें। स्त्री; पुरुप। आहक, शा; बच्चों) वूढ़ों, 
अफसराक्े मनमे रहनेवाले “अह? को समझ लें | छोग तभी आपमे क्रुद् 
होते ह/ जब आप उनके “अह! पर आबात करते है। 'अहः को 
उकसाने या उभारनेसे प्रत्येक व्यक्ति प्रमन्न हो सकता है। आपके 
सामाजिक व्यवद्वार सरस--स्निग्व हो सकते है । 


प्रत्येक व्यक्ति एक बढ पुस्तकके समान है | उसमें नाना अनुभूतियोाँ 
स्वाभाविक क्मजोरियों, दलित कामनाएँ भरी पडी ह | वह कुछ चीजोमे 
दिलचस्पी छेता है; कुछक्ों नापसद करता है। इन्हींका मनोबेजञानिक 
अध्ययन हमें इस प्रकारकी चिन्ताओमसे सुक्ति प्रदान कर सकता है । 


रद आनन्द्मय जीवन 


मानसिक चिन्ताएँ 


इनका जन्म अति भावुकता या अति विचारश्ीछतासे होता है। 
कुछ व्यक्ति इतने सुकुमार होते हैं कि तनिक-सी मानसिक चोटको भी 
सहन नहीं कर पाते, टीका-टिप्पणी, मजाक-आलोचना या अपने विषयमें 
अप्रिय बातें सुनकर आवेशर्मे भर जाते हैं | कुछ निराशाका ताना-बाना दिन- 
रात बुना करते हैं | कहीं असफलता हो गयी, उसीको लिये चिन्तित रहा करते 
हैं। भविष्यर्मे क्या होगा १हमारी नोकरी रहेगी या छूट जायगी १ बच्चोंकी भिश्षा 
कैसे चलेगी १ छड़कियोंका विवाह कैसे होगा ? बाजारमें महँगाई है, उदर-पूर्ति 
केसेचलेगी*-इन चिन्ताओंमें फंसे रहनेवाले व्यक्तिकोजानना चाहिये कि परमेश्वर- 
के हाथ इतने बड़े हैं कि वे उक्त सभी कार्योंकी पूर्तिके लिये उपयुक्त साधन 
निकाल लेगे | हमें अशक्तता; निराशा, कमजोरीका अनुभव नहीं करना है; 
भविष्य उच्ल्चल है। हमारी शक्तियाँ मी तबतक इतनी बढ जायेंगी कि 
हम सभी बढनेवाले उत्तरदायित्वोंकों पूर्ण कर सकेंगे । यदि हमारे उत्तर- 
दायित्व बदते हैं तो हमारी गक्तियाँ, योजनाएँ, सचित धनराशि, समाजरमें 
सम्मान) हमारे सम्बन्ध भी तो उत्तरोत्तर विकसित हो रहे हैं| हमारी 
मानसिक और बोद्धिक समस्याएँ भी तो निरन्तर बुद्धिपर है। हमारे मित्र, 
सगे-सम्बन्धी भी तों हमारी सहायताके लिये मोजूद हैं। अतः चिन्ता 
करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिक्र क्यों करें | आनेवाल्य समय 
हमारे लिये उब्ज्वछ होगा | हमारे बाल-बच्चे बढकर उस स्थितिर्मे पहुँच 
जायेंगे कि हमारा भार वहन कर सके | 


मनमें चिन्ता रखना फूसमें अग्निको छिपाये रखने-जेंसा मूरततापूर्ण 
प्रयत्न है । चिन्ता आपके स्वास्थ्यको दग्ध कर देगी । आपका बहुत-सा 
हिस्सा जीनेसे नहीं; प्रत्युत,चिन्ताकी महान्‌ अनर्थकारी प्रलयकारी दुबंह कराल 
अग्निसे भस्मीभूत हो जायगा | 


अपने विषयमें अधिक चिन्तन कर हम अपनी समस्याओंकों हल 


चर 
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नहीं कर पाते | उल्टे कठिनाइयोंसे सधर्ष करनेवाली गुप्त इच्छागक्तिका 
हास करते हैंँ। आनेवाली कठिनाइयोॉंके विषयर्मे चिन्ता कर रहीं सही 
» शक्तियोंको मी क्षय करनेकी अपेक्षा यह युक्तिसगत है कि उनपर खिरबुद्धिसे 
' शान्तचित्त हो उनको दूर करनेकी तदबीरोपर विचार किया जाय । 
चिन्ता न कीजिये, ठडे दिलसे प्रत्येक समस्यापर सोचिये, विचारिये | 
समस्याको हल करनेकी कोई युक्ति निकालिये। श्रम कीजिये | चिन्तासे 
क्या पायेंगे १ यदि आप खय नहीं सोच सकते) तो मित्रोंसे; पत्नीसे, 
अध्यापकसे या किसी विशेपज्ञसे सलाह लीजिये | दूसरोंको अपनी समस्याएँ 
हैं; सुलझानेका अवसर प्रदान कीजिये । 
कोई ऐसी विपम स्थिति नहीं कि उसकी सुलझाहट न की जा सके | 
थोड़ी सी विचारशीलतासे कुछ-न-कुछ ऐसा उपाय अवश्य निकल आयेगा 
जिससे परिस्थितिकी रक्षा हो सके | 
शारीरिक चिन्ताएँ 


शारीरिक चिन्ताओंमें क्रमशः होती हुई कमजोरी तथा आनेवाली 
वृद्धावस्था प्रमुख है | कुछ व्यक्ति अपनी शारीरिक निबंछताको बढा-चढाकर 
देखनेके आदी होते हैं। यह एक प्रकारका सदिग्ध खमाव है। 


साधारण व्यायाम, सयमित जीवन) जिह्ापर नियन्त्रण तथा आहार- 
विहारमें सावधान रहनेसे अनेक शारीरिक चिन्ताएँ दूर हो सकती हैं। शझ्लाकी 
आदत अनर्थकारी है। आपका जीवन सो वर्षतक मजबूतीसे चलनेके लिये 
बनाया गया है। उसपर अत्याचार न करें तो वह मजेमे अपने-आप 
चलता जायगा | मिथ्या भय त्याग दीजिये। साधारण बीमारियेंसे युद्ध 
करनेकी प्रचुर सामर्थ्य आपमें विद्यमान है | व्यर्थके भयसे शरीर दुर्वल 
होता है । 
चिन्ताकी सृष्टि करनेवाले आप स्वय ही हैं। यह आपके विचारकी 
आदतमात्र है। बाह्य वातावरणसे चिन्ताका कोई सम्बन्ध नहीं है | चिन्ता 
करके वातावरणको बदला नहीं जा सकता । 


२८ आनन्दमय जीवन 


यदि दरीरकी चिन्ता है; तो कुछ क्रियात्मक कार्य कीजिये । टहलिये/ 
कसरत कीजिये; झुद्ध वायुमें रहा कीजिये या विश्राम लीजिये; पर व्यथ्थ फिक्र- 
से तो कुछ होना नहीं है | योजना बनाकर चिन्ताके कारणको दूर करना _ 
ही उससे मुक्तिका उपाय है । 


धार्मिक चिन्ताएँ 


ईश्वर क्या है ? आत्मा तथा ई-धरका क्या सम्बन्ध है १ मृत्युके 
पश्चात्‌ क्या होता है १--ये प्रश्न बड़े महत्त्वपूर्ण है । इनसे मनमें सत्पकाशका 
उदय होता है। लेकिन यदि आप इनके ठीक उत्तर नहीं जानते या कोई _ 
आपको सतुष्ट नहीं कर पाता; तो कोई चिन्ता न करों । च्यों-व्यों आपका 
जान बढ़ेगा आप स्वय इनकी उपयोगिता तथा अर्थ समझते चलेंगे | घसमे 
अनुमबकी वस्तु है| प्रतिदिन हम धार्मिक समस्याओंके विषयर्म भी कुछ- 
न-कुछ अहण करते हैं | अत' समयसे पूर्व इन चिन्ताओंसे मी परेशान नहीं 
होना चाहिये | यदि हम अनुमवसे छाभ उठावें तो प्रायः सभी प्रकारकी 
चिन्ताओंसे मुक्त हो सकते हैं । 


चिन्तापर विजय ग्राप्त करनेका सुनहरा नियम 


हावर्ड युनिवर्निटीके मनोविज्ञानके प्रोफेसर विलियम जेम्सने कहा 
है, ८चिन्तापर विजय प्रास करनेका सर्वोत्तम उपाय घार्मिक विश्वास है ।? 


वास्तवर्मे आनन्दकन्द परम प्रझ्ुु, परमात्माकी भक्ति; उनका भजन- 
कीर्तन प्रेमसे उनका गुणगान, सत्सड्न इत्यादि सत्कर्मोमें लीन हो जाना _ 
सासारिक चिन्ताओंसे मुक्तिका सर्वोत्तम उपाय है। भक्ति ही आनन्दका 
वह मार्ग है; जो स्थायी एव व्यापक सुख-शान्ति प्रदान करनेवाला उपाय है। 
भक्त ससारको ईश्वरमय देखता है। जो व्यक्ति ससारको मैत्रीभावसे देखता 
है, समारको प्रेमरूप देखता है उस मनुष्यपर ईश्वर भी प्रेमकी वर्षा करता 
है | प्रमन्नता$ धेयं) आशा) प्रशान्ति, श्रद्धा, प्रेम और आनन्द---इन 
लक्षणोसे युक्त मनुप्यका नेसर्गिक स्वभाव होना चाहिये । 


ये चिन्ताएँ २९, 


मनुष्यके सारे दुःखोंका कारण यह है कि वह ईश्वरीय आदेशोके 
प्रतिकूल चलना पसद करता | जगतक़ी मिथ्या वस्व॒ुओंके प्रति व्यर्थके 
साया-मोहमें लिस हो जानेके कारण ईश्वरीय प्रेम ओर आननन्‍्दका यह मार्ग 
अवरुद्ध हो जाता है । देवी प्रसन्नता तथा आनन्दके इस ख्लोतको खोलनेसे 
ही उसे शान्ति प्राप्त हो सकती है । 


पापग्रसित मनुष्योंको यह ससार अन्धकारमय नेराग्यसे परिप्र्ण प्रतीत 
होता है | जहाँपर मनो विकार एव स्वार्थपरता है; वहींपर मानसिक नरक 
है । जहां पवित्रता और प्रेम है; वहींपर मोक्ष है । 


आप ईश्वरीय अश हैं, सतत आनन्दमय हैं | श्रुति भगवतीकी 
आनन्दमय वाणीमें--- 


आनन्दाद्धूयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि 
जीवन्ति । 


आनन्दसे ही सब प्राणी जन्मते है और उत्पन्न होकर आनन्दसे ही 
जी रहे हैं। हमारी आत्माका स्वरूप आनन्द ही है। फिर शोक) चिन्ता; 
निराशामें हृबनेकी क्या आवश्यकता है ? यदि हम पारमार्थिक दृष्टि प्रात 
कर सकें, तो अपने गनन्‍्तव्य धाम--आनन्दको प्रास कर सकेंगे | भक्ति 
ही आनन्दप्राप्तिका राजमार्ग है । 


ईसा महान्‌ कहा करते थे कि धमके केवल दो ही स्वरूप हैं- १-ई-र- 
-'को पूरे हृदयसे प्रेम करना तथा २-अपने पडोसीके प्रति आत्म माव रखना * 
ये दोनों ही तत्त्व बड़े महत्त्कके हें । 


चिन्ताके समय आप प्रार्थना करें | परमपिता परमेश्वरकी गोदर्में, शान्ति 
और प्रेमके समुद्र्में अपने आपको अनुभव करें | जिसपर परमेश्वरकी कृपा 
है, जिसे परमेश्वरके प्रति श्रद्धा है; उसे चिन्ता दुखी नहीं कर सकती । 


फजा-+ध्श्वथखसश्ेफए--_- 


अकेला चल 


महात्मा कन्फ्यूशियशने कहा है, “महान्‌ व्यक्ति जो चीज ढूंढते हैं, 
बह अपने अदर ही उन्हें प्राप्त हो जाती है; जब कि कमजोर दूसरों का मुँह 
ताका करते हैं |? जीवनका आदेश है--५मनुष्यकी दो शिक्षाएँ होती हैं । 
प्रथम वह जो अपने गुरुजनों या ससारसे प्राप्त करता है, दूसरी वह 
जो स्वय अकेला चलकर अपने अनुभरवोंसे सचित करता है |? 
चाहे व्यापार हो या खेल कानून) प्रेम या महत्ताके लिये उद्योग, 
आपको यह बात गॉठ बाघ लेनी चाहिये कि वह खय अपने बल) बुद्धि 
एव उद्योगद्वारा ही अजित की जा सकती है। ससारकी सर्वोत्तम शिक्षा 
वह है, जो मनुष्य स्वय सतत ससार एव समाज सघर्षद्वारा प्रात करता 
है | आत्मनिर्भर द्वी सवेत्र पूजा जाता है | एक विद्धानले लिखा हैः 
“नौजवानों ! याद रक्खो, जिस दिन तुम्हें अपने हाथ॥ पैर और दिलूपर 
भरोसा हो जायगा, उसी दिन तुम्हारी अन्तरात्मा कह्ेगी---चाधाओंको 
कुचलकर तू अकेल्य चल, अकेला । सफलताका शीतल ऑचल तेरे मायेका 
पसीना पॉउनेके लिये दूर हवार्मे फहरा रहा है |? 
जिन व्यक्तियोपर तुमने आशाके विशाल महल बना रब्खे हैं, वे 
कल्पनाके व्योमर्मे विहार करनेके समान अस्थिरः सारहीनः खोखले हैं । 
अपनी आशाको दूसरोंर्मे सश्लिष्ट कर देना खय अपनी मौलिकताका ह्ास- 


अधि, 
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कर अपने साहसको पगु कर देना है | जो व्यक्ति दूसरोंकी सहायतापर 
जीवन-यात्रा करता है, बह शीघ्र अकेला रद्द जाता है । अकेला रह जानेपर 
उसे अपनी मूर्खताका शान द्वोता है । 


आपकी शक्ति और सुख आपमें ही है 


जो अपना सुख और प्रसन्नता दूसरोंसे चाहता है; उनके सुखरमें 
सुखी, उनकी नाराजगीर्मे अस्त-व्यस्त हो जाता है; वह जीवनभर दूसरोंकी 
गुलामीमें फंसा रहता है| दूसरोंके आदेगर्मे हर्ष, प्रसन्नता, घृणा, क्रोध, 
उद्देगकका अनुभव फरनेवाला व्यक्ति उस बच्चेकी तरह है जो दूसरेकी 
गोदीसे उतरना नहीं चाहता । 


भनुष्यके सुख; साहम), उत्साह, प्रफुछताका केन्द्र किसी बाह्य सत्तार्मे 
नहीं है | बाह्य वस्वुओंकी ओर निरन्तर दौड़ना और उनसे किसी प्रकारकी 
सहायता या प्रेरणाकी आशा रखना मुगमरीचिकामात्र है। सोचिये; आज 
जिस व्यक्तिकी प्रसन्नतासे आप भावी जीवनके सुख-स्वप्न निर्मित कर रहे 
हैं, यदि कछ वह आपसे मुख मोड़ ले, अनायास ही क्रुद्ध हो जाय या चल 
बसे; तो आपका सुख कहाँ जायगा १ दूसरेकी अपने जीवनका सचाछूक 
बना देना ऐसा ही है; जैसा अपनी नोकाको एक ऐसे प्रवाहमें डाल देना 
जिसके अन्तका आपको कोई ज्ञान नहीं । 


अकेले चलना पड़ेगा 


समारसें दो व्यक्ति एकन्सी रुचि, एक खमाव, एक दृष्टिकोण या 
विचारधाराके कभी भी नहीं रहे हैं । जितने मस्तिष्क, उतने ह्वी उनके 
सोचने-विचारनेके दग, रहनेकी नाना पद्धतियाँ, पोशाक पहननेके तरीके 
होते हैं | मोजन सबका भिन्न-भिन्न है | एक सरल सीवी खाद्य वस्तुओंमे, 
सूखी रोटीमें मधुर स्वाद लेता हैं; तो वूसरेको मिर्च-मसालेसे परिपूर्ण नाना 
श्रज्मारिक उत्तेजक भोजन प्रिय हैं | एक ठडा जरू पीकर आन्तरिक झान्तिका 
अनुभव करता है; तो दूसरा वर्फसे युक्त सोडा; लेमन, शरबत) ठडाई 
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या मद्यपान चाहता है | एक छ. घंटे सोकर नया जीवन लेता हैः दूसरा दस 
घंटे पछग तोडता है| सक्षेपर्में, ससार विभिन्न तत्वों; मन्तव्यों तथा जीवन- 
दर्शनवाले व्यक्तिसमूहोंसे विनिर्मित किया गया है | फिर किस प्रकार आप 
अपनी योग्यता, अमिरुचि अथवा साम्य विचारधाराका व्यक्ति पानेकी 
आजा कर रहे हैं ? नहीं, कदापि नहीं । आपको अपने-जैसा व्यक्ति कदापि 
प्रात न होगा | आपको जीवन-पथपर अकेले ही अग्रसर होना पड़ेगा । 
कोई आपके साथ दूरतक न चल सकेगा । अकेले चले चलिये । 


जीवनको एक यात्रा मानिये | यात्रार्मे एक-दो अल्पकालीन समी- 
साथी आपको प्राप्त हो गये हैं। इनसे चार दिनके लिये आप बोलते- 
बरतते हैं, हँसी-ठठा, सपर्ष, छीना-झपटी चलती है । साथ-साथ कुछ 
समयतक आगे बढते हैं, किंतु धीरे-धीरे उनकी जीवनयात्रा समात्त होती 
चलती है। एकके पश्चात्‌ दूसरा आपको छोड़ता चलता है। आपके साथ 
अभी छः-सात व्यक्तियोका परिवार था १ सातमेंसे छः रद जाते हैं और 
फिर क्रमशः आप अकेले ही रह जाते हैं । “अरे मैं अकेला रह गया) 
बिलकुल अकेलाः---आपका मन कुछ कालके लिये अशान्तन्सा हो उठता 
है। उसमें एक कड़वाहट-सी आ जाती है। पर वास्तबर्म जीवनका यह 
अकेलापन ही मानव-जीवनका चरम सत्य है | 


सबको पाकर भी हम सब अकेले हैं, नितान्त अकेले | हमारे साथ 
कोई भी दूग्तक चलनेवाला नहीं है । जिन्हें हम म्रम-मायावश अपने साथ 
चलता हुआ समझते हैं) वास्तवर्मे वे हमारे अल्पकालीन सहयात्री मात्र हैं । 
हमारे इस अकेलेपनमें कोई भी हाथ बैंठाने। दिलासा देनेवाल नहीं है । 
हम अकेले आये) अकेले जीवनपर्यन्त चलते रहे; अकेले ही निरन्तर 
बढते रहेंगे | हमें अपने दोनों पार्वोपर ही चलना है हमें अपने दोनों 
दा्थोंका ही सहारा हो सकता है । 


नित नये-नये रूप बनाकर मनुष्य इस अकेलेपनको विस्छ्ठत करनेका 
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या मद्यपान चाहता है | एक छः घटे सोकर नया जीवन लेता है; दूसरा दस 
घटे पलंग तोड़ता है । सक्षेपमें, ससार विभिन्न तत्त्वो, मन्तव्यों तथा जीवन- 
दर्शनवाले व्यक्तिसमूहोंसे विनिर्मित किया गया है | फिर किस प्रकार आप 
अपनी योग्यता, अभिरुचि अथवा साम्य विचारधाराका व्यक्ति पानेकी 
आशा कर रहे हैं ? नहीं, कदापि नहीं | आपको अपने-जैसा व्यक्ति कदापि 
प्रात न होगा | आपको जीवन-पथपर अकेले ही अग्रसर होना पड़ेगा । 
कोई आपके साथ दूरतक न कल सकेगा । अकेले चले चलिये । 


जीवनकी एक यात्रा मानिये | यात्रार्मे एक-दो अल्पकालीन सगी- 
साथी आपको प्राप्त हो गये हैं | इनसे चार दिनके लिये आप बोलते- 
बरतते हैं, हंसी-ठट्ठा, सघर्प। छीना-झपटी चलती हैं । साथ-साथ कुछ 
समयतक आगे बढते है, किंतु धीरे-धीरे उनकी जीवनयात्रा समाप्त होती 
चलती है | एकके पश्चात्‌ दूसरा आपको छोडता चलता है। आपके साथ 
अभी छः-सात व्यक्तियोंका परिवार था १ सातमेंसे छः रह जाते हैं और 
फिर क्रमश. आप अकेले ही रह जाते है । “अरे मै अकेला रह गया; 
बिलकुल अकेला?---आपका मन कुछ कालके लिये अगान्त-सा हो उठता 
है | उसमें एक कड़वाहट-सी आ जाती है| पर वास्तबरमें जीवनका यह 
अकेलापन ही मानव-जीवनका चरम सत्य है | 


सबकी पाकर भी हम सब अकेले हैं; नितान्त अकेले ! हमारे साथ 
कोई भी दूरतक चलनेवाला नहीं है । जिन्हें हम श्रम-मायावश अपने साथ 
चलता हुआ समझते हैं, वास्तवर्म वे हमारे अल्पकालीन सहयात्री मात्र हैं। 
हमारे इस अकेलेपनर्मे कोई भी हाथ बैंटाने, दिलासा देनेवाला नहीं है। 
हम अकेले आये, अकेले जीवनपर्यन्त चलते रहे। अकेले ही निरन्तर 
बढ़ते रहेंगे । हमें अपने दोनों पार्वोपर ही चलना है, हमें अपने दोनों 
द्वाथोका ही सहारा हो सकता है । 


नित नये-नये रूप वनाकर मनुष्य इस अकेलेपनको विस्म्ठुत करनेका 
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वा विकास होता है। अपने हाथ) पॉव) मस्तिष्क) शरीर इत्यादिस कार्य 
हढेना, अपने पॉर्वॉपर चलना अपनो गुप्त अक्तियोकी खोज निकालना है। 
अतः अकेलेपनमे निराभाके लिये; कायरताके लिये, ससारसे भागकर एक 
#नेमे छिप जानेके लिये कोई स्थान नहीं है | अकेले हैं, तो डरे नहीं। 
धवोत्साह न हों । वर अपनी ह्वी शक्तियोंका इस मर्यादातक विकास करे कि 
इसरोंके आश्रयकी आवश्यकता न पडे । 

वूसरोंका आश्रय त्यागकर खय अपनी गुप्त शक्तियाँ जाग्रत्‌ करनेंके 
लिये सकेत या सजेशनका प्रयोग किया की जिये। प्रतिदिन सायकाल अथवा 
प्रात.काल शान्तचित्त हो एकान्त स्थानमें नेत्र मेंदकर दृढतासे निम्न 
वार्क्भेका पुन.पुन. उच्चारण की जिये--- 


आत्मशक्ति जाग्रत्‌ करनेके लिये संकेत 


पमैं अकेल् होते हुए. भी शक्तिशाली हूँ । मेरे अदर वह शक्ति हैः 
जो ख्तन्त्रताप्‌र्वक कार्य कर सकती है । मैं दूसरोंका अनुगामी न बनूँगा। 
में कमी दूसरोंका अनुकरण न करूँगा | मैं अपनी महत्ता और प्रतिमाका 
प्रमाव दूसरोपर डाल सकता हैँ । मुझमें विशेषता है, निजी मौछिकता है | 
धच्ची शक्ति मेरे भीतर विद्यमान है | मुझे अपनी गक्तियोंपर पूरा भरोसा 
है। मैंने अकेले दी सफलता प्राप्त करनेकी दृढ शतिज्ञा की है! मेरी 
प्रतिजा दृढ हैं ओर अटछ है। उसे भगवान्‌ अवब्य परी करेंगे ।! 
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प्रछोभमन एक ऐसा आकर्षक मोह चक्र है, जिसका कोई स्वरूप, आकारः 
स्थिति; अवस्था नियत नहीं है, किंतु फिर भी वह नाना रूपोंमें मानवमात्रको 
ठगने, पदच्युत कर पथमश्रष्ट कर देनेंके लिये आता है। जीवनमें आनेवाले 
बहुत-से मायावी प्रलोभन इतने मनोमोहक, छुभावने और मादक होते हैं 
कि क्षणमरके लिये विवेकशूत्य हो अदूरदर्शी बन हम विक्षित-से हो उठते 
हैं| हमारी चिन्तनशील सतूप्रश्नत्तियोँ पन्षु हो उठती हैं तथा हम विषय- 
वासना, आर्थिक छोम, साथ, सकुचिततावश प्रलोभनके शिकार बन जाते 
हैं । अन्तत, उनसे उत्पन्न होनेवाली हवानियों, क्षों; त्रुटियों, अपमान तथा 
अप्रतिषासे दग्घ होते रहते हैं | प्रछोमन जीवनकी मृगतृष्णा है, तो बुद्धिका 
अ्रम मोहका मधुर रूप । 


ल्वछचके रूप अनेक है | कमी आप सोचते हैं, मै धनवान्‌ बनूँ 
ऊँचा रहूँ; मेरे ऊपर लक्ष्मीकी कृपा रहे, इस उद्देश्य-सिद्धिके हेतु आप 
रिश्वत, कालाबाजार; झूठ, फरेब) कपट, हिंसा करके रुपये दृढ़पते हैं | 
टेकेदार, ओवरसीयर, इजीनियरतक स्थ्वितमें हिस्मा लेते हैं | रेलवे, पुलिस; 
चुगी इत्यादि विमार्गोर्मे श्रश्नचार इसी खार्य और सकुचितताके कारण फैले 
हुए है | डाक्टर ओर वकील रोगी और मवक्किलेंसे अधिकाविक ऐँटना 
चाहते है | बाजारमें खराब माल देकर अथवा निम्नकोटिकी वस्तुओंका 
सम्मिश्रण कर व्यापारी खूब छाम कमाना चाहते हं। सिक्‍केने जेसे 
मानवीयताका शोषण कर लिया हो । प्रदोभनके अनेक रूप हैं--- 


अमुफ व्यक्तिकी पत्ती मेरी पत्नीकी अपेक्षा सुन्दर है। मुझे भी सुन्दर 
पत्नी प्राप्त होनी चाहिये। में तो अमुक अभिनेत्री-जेसी स्नीसे विवाह 
कछँगा | 
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अमुक व्यक्तिका मकान सुन्दर है ! अमुकके पास आलीश्ञान कोठी+ 
मोटर; नोकर-चाकर, सुन्दर वस्त्र, फरनीचर इत्यादि हैं। मैं भी किसी 
प्रकार उचित-अनुच्ित केसे ही उपायोंसे ये पस्तुए---सुविधाएँ प्राप्त करूँ | 
अमुक मुझसे ऊँचे पदपर आसीन हो गया; में भी छल-बल-कोशलसे या 
रुपया दे-दिलाकर यही पद प्राप्त करूँ । 


अमुक व्यक्ति बड़ा सुखाडु भोजन खाता है; मिठाई, पूड़ी, पकवान: 
मेवे, दूध, रबढ़ी आदि बढिया-से-बढिया वस्तुएँ नित्य चखता है | में भी 
किसी अच्छे-बुरे उपायसे ये चीजें प्राप्त करूँ | ऐसा सोचते-सोचते जेंसे ही 
कोई तनिक-सा प्रलोमन आपको देता है कि आप बिना सोचे-समझे उसके 
समक्ष घुटने टेक देते हैँ | रुपया; कमीशन; डाली, फल; मुफ्त सेवा; नाना 
उपहार ले लेना--सब प्रछोभनके ही स्वरूप हैं | इनका कोई आदि-अन्त 
'नहीं ! समुद्रकी तरब्रोंकी भाँति आते ही रहते हैं ये | 


नेतिक दृष्टिसे कमजोर चरित्रवाले व्यक्ति आसानीसे प्रलोभनके शिकार 
बनते हैं | जिनकी आवश्यकताएँ, विलासी इच्छाएँ, चयोेरपन, अनुचित 
मॉरगें; नशे बढ़े हुए हैं, वे प्रायः प्रलोमनोंके सामने झकते हुए देखे गये हैं । 
जिन्हें दान-दहेज, यात्राएँं, भौतिकता; टीपटापका शोक है, वे छालचर्मे 
फेंसते हैं। कभी-कभी सहज साच्तिक बुद्धिवाले भी दूषित वातावरणके 
ग्रभावसे प्रछोभर्नेंके चक्कररमे आा जाते हैं । 


विषयोंसे रसणीयताका भास बुद्धिके विपययसे होता है। बुद्धिके 
विपयंयमें अज्ञानसम्भूत अविद्या प्रधान कारण है | इस अवियद्या; क्षणिक 
भावावेश, अदूरदर्शिताके ही कारण हमें प्रलोमनमें रमणीयताका मिथ्या 
बोध होता है | प्रडोमनसे तृप्ति एक प्रकारकी म्रगतृष्णामात्र है। 


प्रछोभनमें मुख्यत, दो तत्त्व कार्य करते हैं---उत्सुकता एवं दूरी । 
ईसाइयोंके मतानुसार आदि पुरुष एडम ( आदम ) का स्वर्गसे पतन शान- 
चुक्षेक फठ्को चखनेकी उत्सुकताके ही कारण हुआ था। उन्हें आदेझ्ष 
मिला था कि वे अन्य सब चृश्षेके फर्लोको चख सकते हैं, केवल उसी 
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वृक्षसे बचते रहें | जिस बातके लिये हमें रोका जाता है, अप्रत्यक्ष रूपसे 
उसके प्रति इस अधिकाधिक आदकृष्ट होते हैं। अतः एडमको वर्जित फलके 
प्रति उत्सुकता उत्पन्न हो गयी । ओत्सुक्यसे प्रमावित होनेके कारण उस 
फलमें रमणीयताका भास हुआ। उन्होंने चुपचाप प्रत्योमनके प्रति 
आत्मसमर्पण कर दिया | पर ईश्वरने उन्हें इसकी बड़ी कड़ी सजा दी । 


जो पदार्थ, इन्द्रियोंकी तृत्त करनेके नाना साधन हमसे दूर रहते हैं, 
जिन्हें हम देनिक जीवनमें नहीं पाते, जिनका खाद हमने नहीं उठाया है, 
वे ही दूरी ( 7075£श7८९ ) के कारण हमें आकर्षक प्रतीत होते हैं। 
वास्तवमें रमणीयता किसी बाह्य जगत्‌की वस्हमें नहीं है। वह तो हमारी 
कल्पना तथा उत्सुकताकी भावनाओंकी प्रतिच्छाया ( ०([९८४०४ ) मात्र 
है। बस्तुक़ो आकर्षक बनानेवालछा हमारा मन है जो क्षण-क्षण नाना 
वस्तुओंपर मचल-मचलकर जाता है। नयी वस्तुकी ओर हमें बरबस 
खींचकर ले जाता है। कभी वह जिह्वाको उत्तेजितकर हमें सुस्वादु 
वस्तुओंकी ओर आक्ृष्ट करता है, कहीं कार्नोकी मधुर सगीत सुननेके लिये 
खींचता है । कहीं हमारी वासनाओंको उद्दी्तकर मादक वृत्तियोंको उत्तेजित 
कर देता है। मनकी कोई भी गुप्त अतृप्त इच्छा प्रलोभनका रूर धारण 
कर लेती है। विवेकका नियन्त्रण ढीला पड़ते ही मन हमें स्थान-स्थानपर 
बहकाता फिरता है | अथवा विवेकपर आवरण ( पर्दा) तमोदृत्ति, इन्द्रिय- 
दोष, बीमारी) प्रमाद ) पड़ा रहनेसे बुद्धि तियोहित हो जाती है । फलत, 
हम पतनक्री ओर जाते हैं। हमारा वातावरण गदा हो जाता है; हम 
दूपरोंकों धोखा देते हैं, झूठ बोलते, ठगते हैं | विवेकपर पर्दा पड़ा रहनेसे 
ही दुष्ट पुरुष विद्याको विवादममें, धनको अहृकार और विल्यसमें, बलफ़ो 
परपीडार्मे लगाते हैं; निर्बर्लॉकी सताते हैं| अतः मनपर सतकतासे अन्त्॑ष्टि 
रखनी चाहिये । 


जैसे युद्ध करते समय जागरूक सतरीको यह ध्यान रखना पढ़ता है 
कि न जाने शन्ुका कब आक्रमण हो जाय; कब किस रूपमें झत्रु प्रकट हो 
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जाय; उसी प्रकार मनरूपी चश्चल शत्रुपर तीत्र दृष्टि और विवेकको 
जागरूक रखनेकी अतीव आवश्यकता है । जहों मन आपको किसी इच्ध्रिय- 
सम्बन्धी प्रकोेमनकी ओर खींचे, वहीँ उसके विपरीत कायों कर उसकी 
दुष्टताकी रोक देना चाहिये । 


न जीता हुआ स्वेच्छाचारी मन बड़ा वलवान्‌ शत्रु है । वासना ओर 
कुविचारका जादू इसपर वडी शीघतासे होता है | बड़े-बड़े सयमी व्यक्ति वासनाके 
चक्रमे आकर मनको न रोक सकनेके कारण पथश्रष्ट हो जाते हैं। इनसे युद्ध 
करना अत्यन्त दुष्कर कृत्य है। इससे युद्ध-कालमें एक विचित्रता है। यदि युद्ध 
करनेवारा हृढतासे युद्धर्म सहूग्न रहे; निज इच्छाशक्तिको मनके व्यापारोंमे 
लगाये रहे तो युद्धमें सलग्न सैनिककी शक्ति अधिकाधिक बढती है और 
एक दिन वह इसपर पूर्ण विजय प्राप्त कर छेता है । यदि तनिक भी इसकी 
चख़लताम बढक गये तो यह मनुष्यके चरित, आदश) सयम; नेतिक इृढता 
और घर्म-मावनाको तोड-फोडकर सब कुछ नष्ट-श्रष्ट कर डालता है । 


मनको दृढ निश्चयपर स्थिर रखने और उसीपर एकाग्र ध्यान रखनेसे 
मुसक्षुकी इच्छाशक्ति प्रबल बनती है। मनका खभाव मनुष्यकी 
इच्छाणक्तिके अनुकूल बन जानेका है। उसे जिन विषर्योकी ओर दृढतासे 
एकाम्र कीजिये, वही कार्य करने छगोगा | वह व्यर्थ निरचेष्ट-निष्किय नहीं 
बैठना चाहता । अच्छाई या बुराई--वह क्रिंसी-न-किसी ओर अवश्य 
आक्ृए्ट होगा । यदिं आप शुभ रचनात्मक समुन्नत कार्योर्मे उसे न लगायेंगे 
तो वह बुराईकी ओर चलेगा। यदि आप उसे पुष्प-युष्य विचरण करनेवाली 
मशुलोभी तितरली बना देगे--जो रूप। रस ओर रान्धपर मेंडराये--तो 
बह जवश्य आपको किसी भयड्ञर स्थितिर्मे डाल देगा । यदि आप उसे 
उद्दण्ट रक्सेंगे तो वह दिन-रात मनमाने बुरे स्थार्नोपर भव्कता रहेगा। 
सदि आप छुम इष्टथदार्थोके सुविचारोंमं उसे स्थिर रक्‍्खेंगे तो वह आपका 
सबसे बडा मित्र बन जायगा | 


प्रोभनके भागे न झुकिये ३९ 


जब-जब अपने अन्त करणमें विपय-वासनाका प्रवछ सघर्प उत्पन्न 
हो तब-तबर नीर-भीरगिविकी निश्चयात्मिका बुद्धिको जाग्रत्‌ कीजिये | मनसे 
थोड़ी देर प्रथक्‌ रहकर इसके कार्य-व्यात्राररोपर तीत्र दृष्टि रखिये। बस, 
कुविचार, कुत्सित चिन्तन, वासनाका ताण्डव, कुकल्पनाका चक्र टूट जायगा 
ओर आप मनके साथ चलायमान न होंगे | मनऊे व्यापारके साथ निज 
आत्माकी समखरता न होन दे | इसी अभ्यासुद्वारा वट आाज़ा देंनेवाला 
न रहकर सीधा-सादा आजाकारी अनुचर बन जायगा--- 


मन कोमी, मन कारूची, मन चचक मन चर) 
> ७ ला और 
मनके मत चक्िये नहीं; परूफ-परकूफक मन और ॥ 


प्रभादमे फेंसी इन्द्रियोके सुखमे ख्िरता नहीं हे | इन्द्रियसुख 
दु खब्प है| यह अश्िर ओर क्षणिक है | यह आनन्दका आवरणमात्र 
है। इच्द्रिय सुख्के लिये मनुष्यकों अनेक कुचक्रों--कुटिल रीतियॉका 
अबहम्ब लेना पड़ता है| एक सुख॒की लाल्सामें मनुष्य अविकाधिक 
उलझता ही जाता है | एक इन्द्रियको तृत्त करते-करते मनुष्य दू मरी-तीसरी- 
यों अधिकराधिक साभारिकतामें लिप्त होता ही जाता है। अन्तमे पापयोनिको 
प्रात्त होता है। जबतक मन और इन्द्रियोपर प्र॒य्य नियन्त्रण नहीं होता, 
तबतक सुख्लकी आज्ञा रखना व्यर्थ है। मनपर निरन्तर कडी हृड् 
रखिये--खयब भगवान्‌ श्रीकृष्णजीनें गीतामे हमे मनपर तीखी निगाह 
रखनेकी ओर निर्देश किया है--- 
असयवात्मना यंगो दुष्प्रा. इति में मति । 
त्तु यतता शक्योंड्बास्तुमुपायत ॥ 
(5 ।३६ ) 


चश्यात्मन। 


“मनकोी सयमित न करनेयराले पुरुपके द्वारा बोग दुष्प्राप्य है। 
स्वावीन मनवराले प्रवत्नशील पुरुपके द्वारा ही योग प्राप्त होता है---52सिद्ठि 
प्राप्त होती है ।' 


8० आनन्‍्दमय जीवन 


अभ्यास ओर वैराग्यते मनको वशर्में करनेमें बहुत सहायता मिछती 
है। गीतामे मनको ईश्वरमे एकाग्र करनेके लिये अभ्यास करनेका अमूल्य 
उपदेश दिया गया है-- 


यतो यतो निश्चरति मनश्नज्नलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततों... नियम्येतदात्मन्येव वहां नयेत्‌ ॥ 
(६। २६) 


। यह अस्थिर ओर चश्चछ मन जिस-जिस कारणसे ससारमें जाय, 
उस-उससे हटाकर इसे बार-बार आत्मार्मे लगावे ।? 
सुखरूप भासनेवाली विषय-वासनाके प्रछोभनमें कदापि न फेंसिये । 
कुपथगामी मनके तितरीत चलिये। परमात्माका जो रूप आपको विशेष 
आकर्षक प्रतीत होता हो, उसीमें मन-बुद्धिको एकाग्र करनेका सतत अभ्यास 
करते रहिये | वेराग्य और झभविन्तनके अभ्याससे प्रलोमनसे मुक्ति मिल 
सकती है । 


भारतीय सस्क्ृतिमें प्रलझोभनसे बचे रहनेके रहिये दान और त्यागका 
विधान है । भारतीय, यरि वढ सच्चे अर्थोर्म भारतीय सस्कृतिका पुजारी 
है तो वस्तुओं; वन शान) श्रमशक्ति इत्यादिको एकनच्र न कर सबके 
भलेके लिये अधिक-से-अधिक व्यक्तियोंमें उसे वितरित करनेका प्रयत्न करता 
है| जिम प्रफार सूर्य और चन्द्र अपनी रश्मियोंकों ससारके कोने-कोनेमे 
फैलाकर प्रकाश करते हैं, सच्चा भारतीय वे ही अधिक मे-अधिक दान देता 
है-.झक्तिका) सेवाका, अपने श्रम-सामथ्य और सम्पत्तिका त्य'ग करनेसे 
उसका आत्ममयम बढ़ता है | शरीर और मनपर काबू होता है, वामनाएँ: 
झान्त रहती हैं, आत्मा भौतिक पदार्योके चिन्तनसे मुक्त होकर अन्तमखी 
बनती है | क्षुद्र बाह्य पदार्थों तथा रूपोंसे आसक्ति हटते हा उस आत्मानुभव 
होने लगता है | वड़ ज्ञान लेता है कि मैं हाड़, मास, वासना) तृ्णा, मोह 

नहीं हूँ; में तो सत्‌-चित्‌-आनन्दस्बरूप; विश्वुद्ध आत्मा हैँ | 
एएए७3३ ७2 ६८९८----- 


विस्मृतिका महामन्त्र 


बीते हुए कट्ठ दु खप्रद; अप्रिय अनुमर्वोको विस्मृत कर, उज्ज्वल 
प्रकाशपूर्ण भविष्यपर समस्त वृत्तियाँ केन्द्रित कर दिन प्रारम्म करना शान्त 
ओर सुखी रहनेका सर्वश्रेष्ठ साधन है। जीवनकी कड़वाहट दूर करनेके 
लिये अनिष्ट कल्पनाओं, दुष्ट वासनाओं, प्रतिकूलताओं, दुश्चिन्ताओं, 
विषम परिस्थितियों, अभद्र प्रसगोंको भूलना सीखो | यदि अपने शरीरका 
खास्थ्य, मानसिक शान्ति ओर जीवनकी मधुरता अभीष्ट है तो विस्मृतिके 
इम महामन्त्रकी सिद्धि करो | 


जो व्यक्ति इर समय बीते हुए दु,ख-क्लेश-विपत्ति, विष्नवाधामय 
विचारोंका शिकार रहता है; अपने जीवनके अन्धकारमय अशपर केन्द्रित 
रहता है; सदेव बुराई---असफल्ताके ही कुवबचन मुखसे उच्चारण करता है, 
जीवनके अप्रीतिकर भागको द्वी देखता रहता है; रोज-रोज अपने जीवनकी 
छोटी-मोटी भूलको लेकर झींकता रहता है, निरन्तर पश्चात्तपकी और वैर- 
ब्रिरोधकी ज्वालासे जला करता है या छ्षुद्र चिन्ताओंमें आत्मग्लानिका अनुभव 
कर अगने हृदय-मन्दिरमें निज चरित्रकी कमजोरियोंको पोसता रहता है--. 
उसका हृदय सदैव छुब्ध रहता है और अन्त.करणमें एक भयानक तूफान 
मचा रहता है| वह आध्यात्मिक उच्च शिखरपर आखरूढ़ नहीं हो पाता। 


जो पहले भूल करके पुन सेमल जाता है; पीछे भूल नहीं करता, 
वह मेबसे मुक्त झुश्न चन्द्रमाकी भांति इस ल्तेकरक्रों प्रकाणित करता है । 
ऐसा पुरुष अयने पिछले परितापमय अनुभवोंकों विस्मृत करनेको सदैव 
प्रस्तुत रहता है, क्योंकि वह जानता है फ़ि ये द्वी अन्त करणमें सत्य 
जञानको प्रकाशित हं।नेसे रोकते हैं और उन्नतिके पथपर अग्रसर नहीं होने 
देते | वह उधरसे चित्त हटा छेता है; मन मोड़कर भींकनेके स्थानपर 


४७ आनम्दमय जीवन 


यदि हमारे विचार कल्याणकारी महानुभावेंके शुम चरिश्रोपर केन्द्रित 
रहेंगे, हम उनके चरित्रके उत्तम अझों, सदगुर्णों, श॒ुद्ध/ तत्तोंपर विचार 
किया करेंगे, तो हमारा मी कल्याण होता जायगा। हम उठते जायेंगे; 
निरन्तर आगे बढते जायेंगे | इसके विपरीत यदि हम अपने विरोधियों, 
वैरियों ओर कुप्रब्गनत्तिवाले दुर्जनोके विपयर्में सोचा करेंगे | निश्चय ही 
पतनकी ओर ढुलकते जायेंगे । सर्वोत्तम यही है कि हम अपने शज्रुर्भेके 
विचार बलात्कार मानसिक परिधिर्मे लाकर उसे कछुषित न दोने दें; 
उन्हें विस्मृत कर दें और कभी उनके विषयमें सोचें दी नहीं | दुःख; क्लेश, 
तिरस्कार) निन्‍्दासे मुक्त होनेके लिये विस्मृति अमोघ ओषधि है; अत, 
पीड़ा, अधमता और दुष्टताको भ्रल जायें, सदेवके लिये उघरसे नेत्र मूँद 
लें; चित्त हटा लें; मनको मोड़कर उत्तम अमिलाषाओपर केन्द्रीभूत कर दें। 
जिन विचार्सेसे हमारा जीवन सुखमय बनता है; हम उन्हींको द्वृदयमें 
प्रवेश होने दें; उन्दींका दृढ चिन्तन करें) उन्हींपर चित्तको एकाग्र करें। 


बाह्य जगतमें नित्य सघर्ष चला करता है, किंतु प्रत्येक वस्तुके अन्तरिक्षमें 
अक्षय शान्ति निवास करती है । जिन व्यक्तियोंको तुम बुरा कहते हो; सम्भव 
है उनका छृदय परम पवित्र हो । तुम्हारी धारणा ही गलत हो । अतः ठुम 
दसरेके दोर्षोकी विस्मृत करना सीखो । उनके चरित्रके उन्हीं गुर्गोकी स्मरण 
रक्‍्खो जो सुन्दर हो ओर कल्याणकारी हों | परल्छिद्रान्वेषणके समस्त विचारोंकी 
भूलकर आत्माको उत्तम तत्वॉपर हृढ करो | विपयोसे, इन्द्रियोंके भोगोंसे, 
बुद्धिके ऊद्ापोहसे, सामारिक तान-बानसे उन्मुक्त पक्षीकी मॉति स्वच्छन्द 
होकर छृदयके अन्‍्तराल्में प्रवेश करो । वहाँ स्वार्ययुक्त समस्त दूषित 
वातावरणसे मुक्त रट सकोगे | इस आनन्दघामर्मे तुम्हारी झझ्टें, प्रति- 
कूल्ताकी मावनाएँ, अप्रिय प्रम्गेकि कु अनुभव) निरथंक श्षोभ और 
व्यर्थकी दाय-दाय नष्ट हो जायगी । 


जिस ब्यक्तिने विस्म्रतिके माहात्म्यको हृदयड्रम कर लिया है, वही 
सुखी है | उसके लिये दु.खोंका बोझ उतार डालना अत्यन्त साघारण-सी 


विस्मृतिका भद्दामस्थ ४५ 


बात है | कुछ दिन पूर्व इसी तत्त्वको स्पष्ट करते हुए. एक महोदयने ( 077६9 ) 
यूनिटी नामक मासिकपत्रिकार्मे लिखा था-- 

और मैं अपने अनुभवसे कह रहा हूँ---सच मानो | इस ओषधि- 
( अर्थात्‌ विस्म्ृति ) द्वारा दु,खोंका भार उतार डालना अत्यन्त सरल है। 
प्रारम्भिक अभ्यासके उपरान्त आप बड़ी से-बढ़ी चिन्ताकों चुटकियोंपर 
उड़ा डाछा करेंगे। क्रमशः इस कलार्मे आप इतने दक्ष हो जायेंगे कि 
जीवनकी किरकिरी और दुःखपूर्ण परिस्थिति सामने आते ह्वी अदृश्य हो 
जाया करेगी । तब यह ससार आपको पूर्ण आनन्दमय प्रतीत होगा, क्योंकि 
इसमें चिन्ता, कष्ट, पीड़ा, अमाव इत्यादि कोई भी कुत्सित वस्तु शेष न 
रह जायगी |? 

यदि आप शूरवीर और बहादुर होना चाहते हैं तो आप हीनत्वकी 
भावनाको पूर्णरूपसे विस्म्ृत कर दीजिये | विजयके ही विचाररोंको अपने 
मन आने दीजिये ओर निश्चय कर लीजिये कि हम किसीसे नहीं डरेंगे, 
कोई हमें डरपोक नहीं बना सकता, मनुष्य कायर जन्तु नहीं होता; हमारी 
रचनामें भय रक्खा ही नहीं गया | हम तो साहसिक कायोंके सम्पादनके 
लिये बनाये गये हैं; उन्हें अवश्यमेव प्राप्त करेंगे । 


यदि आप सकल्ता प्राप्त करना चाहते हों तो नाकामयाबी, क्षुद्रता, 
अयोग्यताकी समस्त बातें मनसे निकाल डालिये | यदि कोई आपसे मन्द 
बुद्धि कहता है तो उसकी बातसे साफ इन्कार कर दीजिये । दूसरेकी ऐसी 
किसी भी प्रेरणा ( $ए88०८5४०४ ) का अपने ऊपर प्रभाव न होने 
दीजिये । हार, हीनत्व) दारिद्रथके दुः विचारोंकों सदेवके लिये तिलाज्ञलि 
दे डालिये | जबतक विफल्ताके विचार आपके हृदयमें अतिक्रमण करते 
रहेंगे, तबतक कदापि सफलता प्राप्त न होगी | आप अयोग्यता, अविव्वास, 
आशशक्षाकेक्षुद्र विचारोंको विस्मृतिके गर्तमें फेंक दीजिये | दृदयमें उस वातको ही 
ऊपर रजिये कि दम मन्दबुद्धि नहीं, कायर नहीं, पथम्नष्ट नहीं हे | हमें 
वह साहस है जिससे हम महान्‌ काये सम्पादन करेंगे | 


७७ आजवस्द्मय जीवन 


यदि हमारे विचार कल्याणकारी महानुभावोंके शुम चरिस्रेपर केन्द्रित 
रहेंगे; हम उनके चरित्रके उत्तम अशों) सदगु्णों, शुद्ध तक्तोपर विचार 
किया करेंगे, तो हमारा भी कल्याण होता जायगा। हम उठते जायेंगे; 
निरन्तर आगे बढते जायेंगे । इसके विपरीत यदि हम अपने विरोधियों, 
वैरियों और कुप्रवृत्तिवाले दुर्जनोंके विपयमें सोचा करेंगे। निश्चय ही 
पतनकी ओर ढुलकते जायेंगे । सर्वोत्तम यही है कि हस अपने शन्नुअंकि 
विचार बलात्कार भानसिक परिघिर्मे छाकर उसे कलुषित न होने दे॥ 
उन्हें विस्म्ृत कर दें और कभी उनके विषयमे सोचे ही नहीं | दुःख, क्लेश; 
विरस्कार) निन्‍्दासे मुक्त होनेके लिये विस्मृति अमोघ ओषधि है, अतः 
पीड़ा) अधमता और दुष्टताको भूल जायें, सदेवके लिये उघरसे नेत्र मूँद 
लें, चिच हय लें, मनको मोड़कर उत्तम अमिलाषाओपर केन्द्रीभृत कर दें । 
जिन विचार्सेसे हमारा जीवन सुखमय बनता है, हम उन्हींको द्वदयमें 
प्रवेश होने दें; उन्हींफा दृढठ चिन्तन करें) उन्हींपर चित्तको एकाग्र करें | 


बाह्य जगतमें नित्य सघर्ष चला करता है, किंतु प्रत्येक वस्त॒ुके अन्तरिभषमें 
अक्षय शान्ति निवास करती है। जिन व्यक्तियोंको तुम बुरा कहते हो सम्भव 
है उनका छृदय परम पवित्र हो | तुम्हारी घारणा ही गलत हो | अतः तुम 
दूसरेके दोपोकी विस्मृत करना सीखो | उनके चरित्रके उन्हीं गुणोंको स्मरण 
रक्‌लो जो सुन्दर ही और कल्याणकारी हो | परस्छिद्रान्वेषणके समस्त विचार्रोंकी 
भूलकर आत्माकों उत्तम तन्चोपर हृढ करो | विपर्येसि, इन्द्रियोंके मोगेसे, 
बुद्धिकि ऊद्मपोहसे, सामारिक तान-बानसे उन्सुक्त पक्षीकी मॉति स्वच्छन्द्‌ 
होकर दृदयके अन्तरालूमें प्रवेण करो | वहा स्वार्थयुक्त समस्त दूषित 
वातावरणसे मुक्त रह सफोगे | इस आननन्‍्दघामर्मे तुम्हारी झझठे। प्रति- 
कूलताकी भावनाएँ५ अधििय प्रमर्गेकि कह अनुभव) निरर्थक क्षोभ और 
व्यर्थकी दाय-दहाय नष्ट हो जायगी । 


जिस व्यक्तिने विस्मृतिके माहात्म्यको हृदयक्गष्म कर लिया है; वही 
सुखी है| उसके ल्यि दु खॉका वोझ् उतार डालना अत्यन्त साधारण-सी 
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बात है । कुछ दिन पूर्व इमी तत्त्वको स्पष्ट करते हुए एक महोदयने ( ए77६9 ) 
यूनिटी नामक मासिकपत्रिकार्मे लिखा था--- 


“और मैं अपने अनुभवसे कह रहा हँ--सच मानो । इस ओपधि- 
( अर्थात्‌ विस्मृति ) द्वारा दु.खोंका भार उतार डालना अत्यन्त सरल है। 
प्रारम्मिक अभ्यासके उपरान्त आप बड़ी से-बढ़ी चिन्ताकों चुयकियोंपर 
जउडा डाछा करेंगे | क्रमशः इस कलामे आप इतने दक्ष हो जायेंगे कि 
जीवनकी किरकिरी और दु खपूर्ण परिस्थिति सामने आते द्वी अदृश्य हो 
जाया करेगी | तब यह ससार आपको प्रण आनन्दमय प्रतीत होगा, क्योंकि 
'इसमें चिन्ता; कष्ट; पीड़ा; अभाव इत्यादि कोई भी कुल्ित वस्तु शेष न 
रह जायगी |? 

यदि आप शूरवीर और बहादुर होना चाहते हैं तो आप हीनत्वकी 
भावनाको पूर्णरूपसे विस्मृत कर दीजिये | विजयके ही विचार्रोको अपने 
मनमें आने दीजिये और निश्चय कर लीजिये कि हम किसीसे नहीं डरेंगे; 
कोई हमें डरपोक नहीं बना सकता; मनुष्य कायर जन्तु नहीं होता; हमारी 
रचनामें मय रक्‍्खा ही नहीं गया | हम तो साहसिक कार्योंके सम्पादनके 
लिये बनाये गये हैं, उन्हें अवश्यमेव प्रात करेंगे | 


यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हों तो नाकामयाबी, छ्षुद्रता, 
अयोग्यताकी समस्त बातें मनसे निकाल डालियि | यदि कोई आपसे सन्द 
बुद्धि कहता है तो उसकी बातसे साफ इन्कार कर दीजिये । दूसरेकी ऐसी 
किमी भी प्रेरणा ( 5प88८५४०॥ ) का अपने ऊपर प्रभाव न होने 
दीजिये । हार, द्वीनत्वः दारिद्रथके दुए विचारोंकों सदेवके लिये तिताज्जञलि 
दे डालिये | जबतक विफल्ताके विचार आपके इृदयमें अतिक्रमण करते 
रहेंगे, तततक कदापि सफलता प्राप्त न होगी | आप अयोग्यता; अविश्वास, 
आशक्लाकेक्षुद्र विचारोंको विस्म्॒तिके गर्तमें फेंक दीजिये | इृदयमें इस वातको ही 
ऊपर रलिये कि दम मन्दबुद्धि नहीं; कायर नहीं, पथ्श्रष्ट नहीं हैं । हममें 
साहस है जिससे हम महान्‌ काय सम्पादन करेंगे । 


हम आनन्दमय जीवन 


गक्तिकी इच्छा हे तो कमजोरीके विचारोको विस्मृत कर डाल्चि। 
स्वास्थ्य चाहते हैं तो बीमारी, आधषि-व्याधिके विचारोंको भूल जाइने | 
स्वास्थ्यप्रदायक विचारधाराको सनमे आने दीजिये | स्वास्थ्यका माव 
स्थायी रखिये, वारत्ताताप उसी विषयपर कीजिये | प्रेमकी कामना है तो 
ईर्ष्या, क्रोध, निन्‍दा; कड॒ताके विपरीत भावोको विस्प्रत कर दीजिये | गान्ति 
चाहते हैं तो मिथ्यावाद, बकवास; परच्छिद्रान्वेषण, भ्रम) सदायकी भुला 
दीजिये | आप केवल वाज्छनीय त््चोंका ही चिन्तन कौजिये । जेसी 
अभिलाषा हो; वेसे ही विचारोंकों हृदयके कोने-कोनेर्म मर दीजिये | ऐसा न 
हो कि प्रतिकूछताकी भावनाएँ आपके अन्त.करणमें घर करके आपका 
सर्वनाश कर डार्ले | 


प्रिय पाठक | आप नीच; दुखी; दीन-हीन समझकर, अपने-आपको 
अकमंण्य, रोगग्रस्त मानकर किसी प्रकार उत्तम तत्त्वॉकी प्राप्ति कर सकते 
हैं ! दुःख, दरिद्रता ओर असफलता उस व्यक्तिसे सदेव दूर रहती हैं, 
जो इनका स्वागत नहीं करता; इनकी ओरसे सर्देबके लिये मुख मोड़ लेता 
है और विस्मृत कर बेठता है | दुनियां उसीकी है जिसने अपने प्रकाशमय 
अशको देख लिया है; जो देवी तर््त्वोर्म तन्मय रदत्ता है और जिसने 
निकृष्ट विचारसे मुक्ति पा ली है | 


यदि आप अनन्त सुख और अक्षय शान्तिकी कामना करते हैं 
और अपने पापी, दु.खो, चिन्ताओंसे छुट्टी पा लेना चाहते हैं तो 
विस्म्ृतिके रहस्पको चित्तमे अद्भित कीजिये। यदि स्वस्थ शरीर, दीर्घायु और 
मानसिक शझान्ति अभीष्ट हैं तो पतनकी ओर ले जानेवाली कुग्रचृत्तियों, 
मानसिक जगत तूफान छाकर अस्त-व्यस्त बनानेवाली दुर्भोवनाओंको 
विस्मत करना सीखिये | दु सकी, पीडाकी, रोगकी कष्टप्रद बारतोंको भूछना 
सीखिये । ऐमा व्यव॒द्दर कीजिये जिससे स्वयमेव आपकी मानसिक प्रेरणा 
विजय, बृद्धि, उन्नति और उच्चताकी ओर स्फुरित हुआ करे | 


+--क-++कट.-क.त 


न जाने कल क्‍या होगा * 


भविष्य क्या होगा, हमारे ग्रह शुभ हैं या अशुभ) हमारे भाग्यकी 
लकीरोंकी प्रगति किस ओर है, हमारे ऊपर कोई आपत्ति तो नहीं आ रही हैं, 
हमारे शबुन) फल) कर्म अच्छे हैं या बुरे, न जाने कल क्या होगा-ये ऐसे 
भयड्ूर प्रइन हे जो कितने ही व्यक्तियोंकी आध्यात्मिक शान्ति भक्त किया 
करते है | भविष्यत्‌ जाननेके छिये क्तिने ही थोथी विचारधाराके युवक 
े-मुदलाओं ओर पहुँचे हुए साथुओंके पास भटकते है | जिससे जस 
उन्हें मदिप्यतके विषयमे पता चलनेकी आजा हुई, उसके परीछे-पीछे लगे 
रहते है, टजार खुशामद करते हे और पसीनेकी गहरी कमाई सह्ष सॉप 
दिया बरते हैँ | किसीने उनके मनकी बात कह दी, वे फूछ उठे | किसीने 
कुछ भयानऊ बात बतला दी, वन, मुरझाकर निरुत्साह हो गये, अपने माग्य- 
को दोप देने लगे | कमनसी वी, नाक्ामयावी, असफल्ताकी घातक कल्पनाओं- 
द्वारा अपनी णक्तिकों पद्चु करने छगे | सिक अनिष्ठकी कल्पनामात्रसे वे 
झींकने लगते हैं; परेशान हो जाते टें मोर यह मान बेठते हूँ कि हम तुच्छ 
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हैं, क्षृद्र हैं, द्वीन हैं | हमारे साग्यमें तगी; कमजोरी, अयोग्यता; अकरमंण्यता 
ही है। हमारे पल्‍ले रूखी सखी रोटी ही बदी है। हमें तो सदेव कड़ी धूपमें 
ही काम करना है, हमे गरीबीमे ही सड़ना है। 


मनुष्य अपने मविष्यकी अच्छी बात सुनकर इतना प्रसन्न नहीं होता, 
जितना कुत्सित बात सुनकर डर जाता है | हमलोगोंकी प्रकृति ही कुछ 
ऐसी है कि अशुभ, निकृष्ठ, आधि-व्याधिके विचार्रोपर भीघ्र विश्वास कर लेते 
हैं । हमारे ऊपर इन अन्धकारमयी मावनाओंका प्रभाव बड़ी गीघ्रतासे होता 
है और कमी-कभी तो ये विचार इतने स्थायी ( 775०१ 6९०७७ ) हो 
जाते हैं कि हम उन्हें आयुमर भूल नहीं पाते । एक व्यक्तिके दिलर्मे 
यह विचार जम गया कि मेरी मृत्यु पागल कुत्तेके कायनेसे 
होगी । वह मामूली कुत्तेको देखकर ही भागता। छिप जाता 
ओर जबतक वह अद्दय न हो जाता, बाहर न निकलता | एक बार एक 
साधारण कुत्तेने उसे जरा-सा पजे लगा दिये | कुछ खरोंच-से आ गये | वह 
चीमार पड़ा और लगभग एक मास बीमार रहकर मुत्युक्रो प्रात्त हुआ । 
कितने ही व्यक्तियोंकी यह घारणा बन जाती है कि आगामी जीवन बड़ा 
कठिन; बड़ा सघषेपूर्ण, बड़ा कठोर आ रहा है | बस) बे वेसिर वैरकी 
निराश कल्पनाओंद्वारा अपने जीवनकी सकट्मय बना लिया करते हैं। 
घवराकर व्यथैकी चिन्ताओंसे ग्रस्त रहते हैं ओर पनयने नहीं पाते | 


प्रिय पाठक | भविष्यका ज्ञान पहले तो असम्भव है और यदि हो 
भी जाय तो क्या छाभ ! यदि भवितव्य ही होता है, नियतिका लेखा बेँंधा 
है, उसका एक भी अक्षर इघरसे-उधर नहीं हो सकता तो उसे जान लेनेसे 
क्या छाभ १ हम उसे नहीं बदल सकते, वह अपरिवतनीय है; शाश्वत है तो 
उसके विपयर्म जान लेनेसे क्या प्रयोजन * हाँ, हानिकी अधिक सम्भावना 
है। यदि दर्मे यद मादम द्वो जाय कि कुछ इतने रुपये प्राप्त हो जायेगे तो 
सम्भव है हम आज गॉठकी पूँजी समाप्त कर डार्ले | इसी प्रकार यदि यह 


दर जांच कर कया छदछागा[ 


जात हो जाय कि हमें कछ इस ससारसे चल देना है तो डर, चिन्ता; उद्देग) 
क्लेशसे कलके बजाय आज ही मृत्यु हो जाय | प्रायः देखा गया है कि 
फॉसीका दण्ड पानेवाले कैदी केवल मृत्युके विषम विचारद्वारा पहलेसे ही 
अधमरे हो जाया करते हैं | 


भगिष्यमें क्‍या होनेबाछा हैं इस तत््वकी अनमिजता जीवको इसलिये 
प्रदान की गयी है कि जिससे भमिष्यमे आनेवाले अनिष्टकी आगड्ासे उस 
झूलमयी घटनाके पूर्वतरती दिनोंके सुखको हम न खो बैठे । 


एलेक्जेंडर पोप नामक कविने बलिपशुका उदाहरण लेकर इसी 
भावको बड़े ही मर्मस्पर्णी रूपरमें व्यक्त किया है-- 


“उस बक्िपशु को देख आज जिसका तू हे नर ) 
निज उमग में रक्त बहाएगा बेदी पर ) 
होता उसको ज्ञान कहीं तेरा है जेसा, 
क्रीडा करता कमी उछठता फिरता ऐसा १ 
अतिम छ्ण तक खाता पीता कारक काटता १ 
हनने को जो हाथ उठा है उसे चाय्ता 


मृत्यु प्रतिपछ उसके सिरपर नाचती रहती है; यमदूत उसे हृड़प 
जानेकों ततर रहते है, वविक पत्थरण्र उसे काटनेकों छुरा पैना करता है, 
पर बल्पिश्यु अन्ततक आनन्दमय रहता है | अन्त पोपके इसी सिद्धान्तपर 
पहुँचता है-- 

प्ले शाावारडड ६0 धा€ ईपाप्रार ्रगताए एटा 

अर्थात्‌ भविष्यका अज्ञान परमेच्बरका परम अनुग्रह है| यदि उस 
पञ्मफी यह विदित हो जाय कि जरा देरमें उसे मृत्युके ब्रा८ उतार दिया 
जायगा तो कदाचित्‌ बवसे पूर्व ही उसका अस्तित्व विलीन हो जाब और 
मृत्युके प्रत॑च्र्ती दिनेके सुखकों भी खो बेठे । 


आ० जी० ४--- 


बज आनन्‍्दमय जीवन 


सचमुच अनिष्ठकी फल्यना विषमय है। मृत्युक्ती आगड्जासे प्राणिसातर- 
का विचलित हो जाना स्वाभाविक बात है। ओर हम सबको क्रमशः विलीन 
भी हो जाना है, फिर उसकी चिन्ता क्यों १ मौत आयेगी यह निश्चय है; 
पर जिस चीजसे बच नहीं सकते उससे डरना ही क्यो ? जितने दिन इसमे 
रहनेको मिले हैं उनका तो पूर्ण आनन्द उठा लें, जब बुरे दिन आयेंगे 
देखा जायगा | आजका सुन्दर दिन हमें परमेश्वरने प्रदान किया है । उसे 
तो आनन्दपूर्वक बिता छे | कल क्या होगा कौन जाने १ किसे यह पता 
है कि कल आयेगा भी या नहीं; हम आजके लिये कह सकते हैं क्रि हमारा 
अस्तित्व है; हमारा यह बाल-बच्चे; बन्धु-बान्धव इत्यादि हैं पर कल क्या 
होगा यह सब कुछ छिपा है और जिसको कोई नहीं जानता उसकी 
फिक्र भी क्यों १ 


जीवनकी मोटी पुस्तकका एक पृष्ठ आपके सम्मुख खुला है । 
उसे देखकर आप आजकी बात जान सकते हैं पर अन्य पृष्ठोंम कौन-सी बात 
छिंपी है यह बात ठुरत नहीं बतायी जा सकती । परमेश्वर अत्यन्त सावधानी- 
से एक-एक शब्द, एक एक पक्ति ओर एक एक पृष्ठ हमारे सामने 
आने देता है | यदि इस पूरी पुस्तककी विचार-घारा, जीवनका पूरा लेखा; 
हमें पहले ही ज्ञात हो जाय तो शायद अनिष्टकी बाट देखते-देखते दी हम 
सृत्युके ग्रास वन जायें | 


विशाल समुद्र है । हम अपनी छोटी सी नाव लिये उसे पार करने 
निकले हैं | डूबते बहुत हें, घबराते अधिक हैं, पर दृढ विचार, सकल्प और 
आशावादी उसी नन्‍्दीं-सी नावसे उसे पार भी कर जाते हैं | यदि हम कठिनाई 
आनेसे पहले ही हाय हाय मचाने लगें, अस्थिर, चश्चल, भीद हो जायें 
तो हमारी जीवन-नैया क्षणभरमें ड्ब जाय | 


जीवन तो प्रगतिग्मील है, चलता जाता है; मरनेवाले मरते हैं; ड्ूबने- 
चाले ड्रबते हैं | जो गिरता है गिरे, पर तुम लोगोंको गिरता देखकर क्यों 
विचलिति होते हो, चले चलो, सफरमें आगे क्या होगा-देखा जायगा | 


न ज्ञाने कल क्या द्वोगा ? ७१ 


प्रिय पाठक ! यदि त्॒म सर्वाद्वपरर्ण जीवनका आनन्द लेना चाहते हो 
की कलकी चिन्ता छोड़ो | तुम अपने चारों ओर जीवनके बीज बोओ । 
भविष्यमे सुनहरे सपने देखनेकी आदत बनाओ । सदवके लिये मनमें यह 
बात बेठा छो कि तुम्दारा कल अत्यन्त प्रकाशमय, मधुर और आनन्ददायक 
होगा | कल तुम अपनेकी आजसे मी अधिक सोभाग्यशाली पाओगे | “मुझे 
अपने कार्योमें कक और अधिक सफलता प्राप्त होगी | कल वह समय 
आयेगा, जब मेरा मन उत्पादक दक्तिसे मर जायगा और मेरा जीवन 
ऐडवर्यसे परिपूर्ण हो जायगा, जब मैं और आगे बढ जाऊँगा, ऊँचा उठ 
जाऊंगा, उत्तरोत्तर उन्नतिशील होऊंगा; अधिकाधिक उज्ज्चल हो जाऊँगा। 
सेज मेरे अदर कुछ-न-कुछ इच्छाशक्तिका प्राहुर्भाव हो रहा है | कलपर मुझे 
पूर्ण विश्वास है । वह मुझमें और दिव्यताका सचार करनेवाली है। मुझमें 
इतनी गक्ति है कि विव्न-बाघाएँ डरकर दूर भाग जायेगी | कछ मैं आजसे 
भी अधिक प्रसन्न रहँगाः--ऐसी विचार-धारासे निश्चय ही परम कल्याण 
होगा । जब तुम अदर साँस खींचो तो यही पिचार करो, अपने मस्तिप्कके 
प्रत्येक कगके साथ “आनन्दमय जीवन? का चिन्तन करो | जबतऊ ठुम 
इसे पूर्णरूपसे ग्रहण न कर लो, तबतक निरन्तर जाप करते रहो | इसे रसकी 
तरह पेट मरकर पान कर जाओ | जब तुमर्मे दृदताका सचार हो, तब क्रमश 
अपने-आपको इनकी अवस्थाके सॉचेमें ढछता हुआ पाओगे | तुम्हारे समय 
उड़ जायेंगे और कलकी चिन्ता न सतायेगी | 


आनन्द्मय जीवन 


तथा सयमकी महत्ता, चित्तकी सशुद्धि और मननगीलता, अहकार- 
ता; विचारोंकी दक्षता, वल-सौन्दर्य, सरसताकी मचुरता, ऐडवर्यो, धर्म; 
, श्री, बेराग्य और मोक्षकी सम्पूर्णता प्राप्त कर लेनेका आदर्ण भगवान, 
ण्णके चरित्र दृष्टिगोंचर होता है। मनुष्य-जीवनका ऐसा कोई अच्ड नहीं 
की प्र्णता तथा स्वोद्भीण विकास इन दोनों महामानवोर्मे न हो । “सत्य 
: सुन्दरम!का एकीकरण करके आध्यात्मिक, आविदेविक और आवि- 
नेक प्रर्णता यहाँ हमें सहज ही उपलब्ध हो जाती है । श्रीकृष्णके चरिज्से 
है कि मानव सयम ओर सादे जीवनके द्वारा ( १ ) कर्म; (२ ) भक्ति) 

) ज्ञान तथा ( ४ ) योगका समन्वय करता हुआ दिव्य शक्तिरयोसे 
न्‍्न जीवन व्यतीत कर सकता है । 


श्रीराम तथा श्रीकृष्णने मानवताका पथ प्रशस्त किया, मानवताका 
तम आदर्ण हमारे सम्मुख रक्‍्खा ओर विश्युद्ध मानवताकी रक्षाके लिये 
त समग्राम किया । इन दोनों महामानरवोकी मानवता-कर्तव्यगीलत्ता; 
फपकार; सात्विकता, कर्मशील्ता और धर्मपस्थापनामें है | इन्होंने 
4के लिये कर्म नहीं किया; प्राणिमात्रके तथा देश-जातिके सुखके 
पर व्यक्तिगत खुखका बलिदान किया, मानवीय घम्मकी रक्षाके लिये निरन्तर 
पे किया; समग्र जीवन दूसरोंकी सेवा, परोपकार, कर्तव्य-पालन और 
प्रकी स्थायनार्मे लगाया | 


इन दोनो मद्यामानवोंमें गरीरकी हृष्पुष्ठता, विद्याध्ययनके प्रति प्रेम, 
जनेके प्रति असीम आदर-भाव) माता-पिता आइि व्येष्ठोंके प्रति पूजनीय 
व, छुछ तथा देशकी म नग्क्षाके छिये बलिदान, क॒र्तंव्यपालनमें निर्मीकता& 
गरूजता, विनम्रता, दैनिक जीवनमें आत्मसम्मान) सात्वबिकता, जिएता, 
पक परिश्रम; कार्यकुझलता और घर्म-प्रेम मिलते हैं । साहित्य, कला 
र संगीत उनके व्यक्तित्वके अड्ज थे। श्रीकृष्णने उपनिषदोंका दोहन कर 
गन्‌ दार्शनिक साहित्वका निर्माण किया, जो गीताके नामसे विख्यात है। 


सच्चे अथम “मन॒ण्य! बनिये ण५ 


वार्मिक जीवनसे; ये महामानव जीवन्मुक्त थे। इनमें भोगके साथ योग 
तथा त्यागका समन्वप्र था | इनके किसी भी कर्ममें आसक्ति, ममता और, 
अहता नहीं थीं। ऐश्वर्य, वर्म, बछ) यञ) श्री और वेराग्य आदि 
मानव॒ताके सभी तस्वोकी पृणता ही नर्तीं, अनन्तता इन महामानवॉर्मि 
डपल्य्व हो जाती है | इनमे मानवता और ईश्वग्त्यफा जो समस्यय मिलता 
है, वह हमारे डिये आदर्शरूपमे पथ-प्रदर्भक है | हम चाह तो उनमेंसे 
अनेक तत्वोंका जीवनमे उिक्रात कर सकते हैँ । इनका मानवस्यमें प्रकट 
होना मानत्रमात्रके लिये ज्ञान, बल; ऐंश्र्य) बीये; शक्ति; तेज आदिके 
अनुकरणीय आदण उयत्यित करना था | मानय जीवनकी प्र॒रण॑ताके लिये 
श्रीऋणका सदेश देखिये--- 
मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्थाध्यात्मचेतसा । 
निराशीनिर्ममोी.. भूत्या. युव्यस्त्र बिगतज्यर ॥ 
(गीता ३ | ३० ) 
हे अर्जुन | ध्याननिष्ठ चित्तमे सम्पूर्ण कर्मोफ़ो मुझसे समर्पण करके 
आगारहित, ममतारहित और सतापरहित होकर जीयन युद्ध कर |? 
मानवताके सदगुण 
मानवताके लक्षणीका वर्णन भगवान्‌ श्रीकृ्णन गीताके १६ वे अव्याय- 
देवी सम्पदाक्े अन्तर्गत किया है। सच्चे आदठ्ख्प मानवम निम्न गुण 
ने आबध्यक ह | इनके सर्वाच्च तिकालसे ही हम सच्चे अथर्में मनुष्य 
कहलानेके अधिकारी टै--- 


मे 
न 
दा 


अभय सच्चसश्ुद्धि ज्ञानयोगव्यवस्थिति | 
टान उमश्च यज्ञश्थव॒ स्वाध्यायम्तप आजवम ॥ 
अ्टिसा सत्यमक्रोधस्तथाग शान्तिरपशुनम्‌ । 


ठया भूतेप्बलोलप्तप. सादव  द्वीरचापलम ॥ 
तेज क्षमा छवि शीचमद्रेहों नातिमानिता। 
भवन्ति.. सम्पद दर्वीमभिजातस्थ भारत ॥ 

(गीता २5 | १-३) 


प्य्द्‌ 


आनन्दमय जीवन 


श्रीकृष्ण मगवानके उपयुक्त मन्तव्योंके अनुसार जिन व्यक्तियोंको 


देवी सम्पदाएँ: प्रात्त हैं, उनके लक्षण इस प्रकार हैं--- 


१ अभयम-मनमें मयका सर्ववा अभाव | 

२ सत्तवसंशुद्धिः-अन्तशकरणकी अच्छी प्रकारसे स्वच्छता । 

३ ज्ञानयोगव्यव स्थितिः-वत्त्व-ज्ञानके लिये ध्यानयोगर्मे निरन्तर 
हृढ स्थिति । 


४ दानम-बिना फडकी इच्छा किये देश-कालपातचानुसार सात्तिक दान। 
५ दसः-इन्द्रियोका दमन । 
६ यज्ञः-भगवत्यूजा ओर अग्निहोत्रादि उत्तम कर्मोका आचरण | 
७ स्वाध्यायः-वेद-शार्लोके पठन-पाठनपृबंक मगवतके नाम और 
गुणका कीतेन । 
८ तपः-खघम-पालनके लिये कष्ट एवं प्रतिकूलताएँ सहन करना । 
९ आजंबम-शरीर और इन्द्रियोके सहित अन्तःकरणकी सरलता | 
१० अदिखा-मन; वाणी और झशरीरसे किसी प्रकार भी किसीको 
कष्ट न देना । 
११ सत्यम-यथार्थ और प्रिय साषग | 
१२ अक्रोध अपना अपकार करनेवालेपर भी क्रोधित न होना । 
१३ त्यागः-कर्मोर्मे कर्तापनके अभिमानका त्याग । 
१७ झान्ति--वित्तकी चम्ब॒कताका अभाव | 
१७ अपेशुन्म-किमीकी निन्‍दा न करना । 
१६ भूतेपु दया-सब भूत-प्राणियोमे हेनुरहित दया । 
१७ अलोलुप्त्वम-इन्द्रियॉंका विपर्योके साथ सयोग होनेपर मी 
आ।पक्तिका न होना । 
१८ मार्देवम-मन) वाणी, कर्म ओर खभावकी कोमछता | 
१९ छ्ी.-शेक और शासत्रके विरद्ध आचरणर्म रूज़ा | 
२० असचापलम-व्यर्थ चेश का अमाव | 


सच्चे अथमे “मनुष्य” वनिये ५५ 


२१ तेजः-बइ शक्ति; जिसके प्रभावसे श्रेष्ठ पुरुषोंके सामने विषयामक्त 
और नीच प्रकृतिवाले मनुष्य भी प्राय. अन्यायाचरणसे रुककर 
उनके कथनानुमार श्रेष्ठ कममि प्रवृत्त होते हैं | 


२२ क्षमा-अपने अपकार करनेवालेके दोषको क्षमा करके उसका 
भला करना | 

श३ घेये-क्रिमी भी वितत्तिमें बैय्े रखना । 

२४ शौच-बाहर-भीतरकी पवित्रता । 

२५ अद्वोह-किसी भी प्राणीमे झत्रुमाव न होना । 

२६ नातिसानिता-अपनेमें पृज्यताके अभिमानका अभाव | 

दीर्घकालीन अभ्याससे इनका निश्चय ही आपमें विकास होगा और 
आप सच्चे मानव बन सकेंगे । 


मानव-धर्मके दस लक्षण 
गीता, स्मृति, पुराण और रामायण इत्यादि धर्म-प्रन्थोमँ मानव- 
धमकी विशद व्याख्या की गयी है | स्म्ृतियेंमिं मनुस्मति सबसे अधिक 
प्रमाणित मानी जाती है। मनुजीने मनुष्यक्रे लिये दम लक्षण आवश्यक 
बताये हैं | जो व्यक्ति इन दस छक्षणोंसे युक्त हैं, वे ही सच्चे मानव-वर्मका 
पालन कर रहे हैं | मनुजी कहते हैं--- 


घ्ति क्षमा दमोउस्तेयं शौचमिन्ठियनित्रह । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोघो दशक वर्मलक्षणम्‌ ॥ 
(६।५९२ ) 


अर्थात्‌ घृति। क्षमा; ठम, अस्तेय, भोच) इर्द्रियनिग्रह, वी) विद्या, 
सत्य तथा अक्रोव-ये मनुप्य मे दस मुख्य छक्षण ह | जिसमें ये मानव-घर्मक्े 
दसो लक्षण मोजूड हो। वह नच्चा सानव कहत्यनेका अविकारी है | 
इन गुणोका सम्बन्ध कियवी देश, जाति या समुटायविश्वेपसे नहीं है) प्रत्युत 
सभी देश) सभी जाति और सभी समुदायोके वर्मनिष्ठ मानवोमे ये गुण 
समानरूपने पाये जाते ह और सभी इनका सम्पादन कर सकते ढ | 
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पहला लक्षण-- धृति 
मानवताके अधिकारीमें धैर्यधारण, सतोष अथवा उदच्चकोटिकी 
सहनगील्ता होनी चाहिये, वह आपत्तियोंसे कर्तव्यन्युत न हो | घृतिमान्‌ 
पुरुष विपत्तियों, प्रतिकूछताओंके विरोधमें अपना घेर्य नहीं छोडते | वे 
दूसरोका भी कल्याण करते हैं | धेये ही मानव-घममकी नींव है । 


दूसरा लक्षण-- क्षमा 

अपने शरीरमें पूर्ण शक्ति हो।पर भी अपना अपकार करनेवालेको 

उन्‍नति या सत्पथपर अन्त प्रेरणासे आनेका अवमर देना; उसकी उन्‍नतिके 

लिये अपकारका भी प्रसन्नतासे अरहण करना क्षमा कहल्ठाता है। हिंसासे 

हिंसा, घृणासे घुणा, क्रोचसे क्रोव) प्रतिशोधमे प्रतिशोधकी निरन्तर उत्पत्ति 

तथा बृद्धि होती रहती है और दोने।का अहित होता है अत. दूसरोंके बुरे 
सस्कारोंकी हटानेके लिये क्षमा धारण करनी चाहिये । 


तीसरा लक्षण--दम 
दमका अर्थ यहाँ मनका निग्रह है, क्योकि इन्द्रियनिग्रह अछूग 
बताया है| सयम या मनको नियन्त्रित तथा नित्य झुभ विचारों तथा 
भगवचिन्तनरमँं छगाये रखना | निगहीत मनमे गदे, अशुभ विचार 
(कभी नहीं आते | मन बड़ा चश्जल है | बेराग्य, त्रत।, सयम) उपवास और 
एकनिष्ठ होकर निरन्तर भगवन्नाम-जपद्दारा मनकी अपन काबूमें रखनेवाला 
ही मानत्रताका अधिकारी है। 
चौथा लक्षण--अस्ते य 
अस्तेय अथोत्‌ चोरी न करना, तरह-तरहकी घोखेवाजियों, रिश्वत, 
कालाबा जार; दूमरोंका शोतण करनेके ल्यि विभिन्न चाछाकियों चलना/त्यूट-मार 
परना; घर्मकी आड लेकर कानूनमे बचकर छोटा-ब डी चो रियाँ करना मानवता- 
का हास करना है। ध्चोरी? शब्द बड़ा व्यापक है | रिव्य छेना-देना। वाजारमें 
चीजेंकी चोरीका आश्रय लेकर खरीदना-वेचना; अच्छी चीज दिखाकर खराब 


सच्चे अथॉर्म “मनुष्य” बनिये ९, 


देना, सब चोरी सम्मिलित हैं | मनुष्य जितना पाता है, उससे अधिक 
पनेका छोभ, भोगविलछास, फेशन, मौज, शौक, मनमाने व्यय निषिद्ध 
होने चाहिये। 

2 र्छ 

पॉचवाँ लक्षण-शोच 

सच्चे मनुष्यको पवित्र छृदयसे साफ होना चाहिये। “शौच? का 

अर्थ है सफाई । बाहर भरीरमे वह स्वच्छ रहे और अदर मनमें पवित्र रहे । 
बाहरी सफाईसमें शरीरकी निर्मछता होनी चाहिये । तडक-भड़क, दिखावा; 
शोकीनी कृत्रिमतासे मुक्ति होनी चाहिये | आन्तरिक सफाईमें हमे काम, क्रोध, 
लोभ) मोह) ईर्ष्या, अभिमानः राग-द्वेप। वबैर; छछ, कपट एव दम्मादि 
दुर्गुणॉसे मुक्त होना चाहिये। अन्त.करण-झुद्धिसे ही हम मानव कहलाने- 
के अपिकारी हैं । आन्तरिक शुद्धिके लिये आत्मनिरीक्षण, आत्माछोचन 
और सह्विचारकी अतीव आवश्यकता है। 


छठा लक्षण-हइन्द्रियनिग्रह 


मनुष्यमे कान) त्वचा) आँख, जीम नाक--ये पॉच नञानेन्द्रियाँ 
हैं और जो ग्रहण, गति, अब्दोच्चारण, त्याग और आनन्द-मोगकी शक्तियों 
हैं वे कर्मेन्द्रियों कहलाती हैं | इनमें मनुष्यक्री शानन्द्रियों अधिक प्रवल एवं 
श्रेष्ठ हैं। जो इनके वचमें रहता है; वह पश्च या राक्षस बन जाता है। इन 
पॉचोंके विषयोक्री आमक्तिके भयकर दुष्परिणाम होते है | अत, इनके 
सयमसे हम “मनुप्यः कहलानके अविकारी बनते हैं । 

सातवां लक्षण-थरी 

धची? अर्थात्‌ बुद्धि | मनुष्यमें बुद्धिबलका सर्वोच्च व्रिकास होना 
चाहिये । गीजार्मे कहा गया है, “जो बुद्धि प्रश्नत्ति ओर निव्रत्ति; कतंव्य और 
अकर्तव्य, मय और अभय बन्धन और माक्षकों टीक-ठीक जानती है वह 
सात्तिकी है| जिपके द्वारा पुरूप धर्म ओर अवर्म तथा कतंव्य और अक्ततव्य- 
को यथार्थ रीतिसे नहीं जान पाते वह राजमी है और जिस बुद्धिसे वह 
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अधर्मको धर्म तथा अन्य सब विषयोंकों भी उल्ठा ही समझता है बह तामस 
बुद्धि है !? सात्तिकी बुद्धिके विकासद्वारा ही मानवताकी रक्षा हो सकती है । 


आठवाँ लक्षण-विद्या 


विद्यावान्‌ ही सच्चा मनुष्य कहछानेका अधिकारी हो सकता है । अपढ) 
मूर्ख, अन्धविश्वासी; रूढियोंमें फँसे हुए, व्यक्ति मानव कहलानके अधिकारी 
नहीं हो सकते | सब विद्याओंमें श्रेष्ठ आत्मविद्या है जिससे ह्ृदयमें सदू-शान- 
का प्रकाश होता है । 


नवों लक्षण-सत्य 


मनुष्यका सच्चा धर्म सत्य है। जेसा सत्य-व्यवद्ाार वैसा ही सत्यमाषण) 
याहर-भीतर एकसा रहना, दिखावेसे दूर रहना; ऐसे शब्दोंका प्रयोग 
करना जिनसे मन्तव्य स्पष्ट हो जाय और अर्थका अनर्थ न हो, दूसरेके 
दृदयमें देष तथा दु.ख उत्पन्न न हो, यह मानवताका एक लक्षण है। 


दसवाँ लक्षण-अक्रोध 


क्रोधकी उत्तेजनासे सुक्त रहना, मनसे शान्त; सहनशील) सद्भावनाओं, 
प्रेम) सहानुभूति, दया; करुणा आदिसे परिपूर्ण रहना मनुष्योचित कर्म है। 
उत्तेजित दोनेवाछा खमाव अनेक भयद्डर पापोंकी जड़ है| सच्चे मानवको 
बाहर-भीतरसे शान्त, म्रदुछ, सहनशील तथा विजयी होना चाहिये । 


उपयुक्त सदूगुणोंके विकाससे सच्ची मानवताका निर्माण होता है | 
सच्चा सानव ससारके सौन्दर्य सिरमौर है | पूर्ण मानवर्म ऐच्चर्य, चर्म) 
यश) कम; श्री ओर वेराग्यक्री परिपक्वता होती है । उसमें लोकिक और 


अलोफिक सभी गुण होते ह ऐसे मानवौोसे प्रथ्वीपर ही स्वर्गका निर्माण 
हो सफता है | 


आप खय॑ एक देवता हैं 


मनुष्यमे सब देवताओका निवात्त है। विवाताने मनुष्यके घरीग्में देवत्वकी 
सब गुजाइश भर दी है | देवताओंमें प्रस्तुत सब सद्यु्णोका भण्डार मानव- 
आरीरमें है। हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियेने जो जीवन व्यतीत किये थे, वे 
ऐसे थे कि जिनमें देवताओके तच् प्रत्यक्ष प्रकट थे | 


इस भूमिरमें जो स्वर्ग भरा हुआ है, जो जो दिव्य विशेषताएँ ईँ, 
यदि उनके लिये आप छृद्यक़े द्वार खोल दें तो आपका देवत्व विकसित दो 
सकता है। भारत-भूमि देवताओंकी पत्रित्र भूमि है। इसके कण कणये 
देवत्व मरा हुआ है | आप भारत-सूमिमें जन्मे हें अतए़ अपनेये 
परम भाग्यञाली समझिये | 


वास्तवर्मे गरीरकी अधिक महत्ता नहीं है | राक्षत और ठेवता दोनेंजि 
वाह्य शरीरोंमे एक-से टी अवयब होते हैँ | हमारी आन्तरिक मावनाएँ, सदगुण» 
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सात्तिकता ओर पवित्रता ही हमे देवत्वकी ओर अग्रतर करती है। हमारी 
अच्छाइयोंका सम्बन्ध देवत्वसे है | श्रवणकुमार) प्रह्मद) श्ुव इत्यादि 
मानवगरीरोंमे देवता ही थे। कहते हैं कि एक बार श्रवण अपने पिता-माताकी 
ठॉगे-ठॉंगे---लादे-छादे थक गया। उसने क्रोधित होकर मॉ-बॉपको उतार देना 
चाहा । उसके पिताने कह्य कि कुछ और आगे ले चलो | अवणकुमार नेसे 
ही कुछ आगे बढा, उसके द्वदयमें देवत्वका प्रादुभोव हुआ । उसे 
अपनी गलती मालूम हुई ओर उसने अपने पितासे वार-बार क्षमा मागी | 
उसके पिता यह दिखाना चाहते थे कि एक पुत्र पिताके लिये क्या-क्या कर 
सकता है । हरिश्रन्द्र, युधिष्ठिर, कर्ण इत्यादि हमारे लिये प्रकाशस्तम्म हैं । 


इस भारत-भूमिके अतीतकालीन इतने दिव्य सस्कार फेले पड़े हैं, 
इसका अतीत इतना उज्ज्वल है कि यदि आप अपना हृदय उसके छिये 
खोल दें, तो निश्चय जानिये आपमें जरूर देवत्वके गुण प्रकट होंगे । आपकी 
सात््तिकता ओर पवित्नता निरन्तर प्रकाशित होगी; आप ऊँचे उठते रहेंगे 
और राक्षस-तत्त्वसे मुक्त होते रहेगे । 


देवताओंकी प्रथम विशेषता है, वे ( देव अर्थात्‌ देनेवाले )--सदेव 
देनेवाले, दान करनेवाले हैं | यह देना ( या दान ) अनेक प्रकारका हो 
सकता है। श्रम; घन; स्नेह, प्रेम, करुणा; सहानुभूति, आभ्य आदि देना। 
देवता भावनाओंसे परिपूर्ण हैं। देवताओंकी पुजा करनेसे वे प्रसन्न होते हैं । 
वे कम लेते हैं, अधिक-से-अधिक देते हैं | यदि हम भी समाजसे कम-से-कम 
लेकर अधिक-से-अधिक दें तो हम देवता बन सकते हैं। हमारे प्राचीन 
क्ापि, मुनि, ज्ञानीन्‍सत-महात्माओंमें कमानेकी असख्य योग्यताएँ थीं और 
उनसे वे बहुत घन प्रात कर सकते थे | लेकिन उन्होंने लिया नहीं; त्याग 
किया। उन्होंने शेप आयुपर्यन्त कुछ-न-कुछ दिया; यहाँतक कि मर्वस्व दे 
डाला | ऐसे श्रमी, दानी; उदार महात्मा मानवद्दरीरमें देवता दी ये। 


श्र 


आप खबय॑ एक देवता हैँ ६३ 


गायत्रीका “देवस्थ! हमें यह शिक्षा देता है क्रि हम कम-से-कम 
ले और अविक-से-अधिक प्रदान करें | हम समाजकों अधिक-से-अविक 
सेवा करें और आयके रूपमें कम-से-क्रम लें | अधिक लेना स्वाथंका 
प्रतीक है। अधिक लेना सकुचितता है; निर्बंछता है ओर राक्षसत्वक्ी 
ओर पतन है । 


देवताओंकी दूसरी विशेषता यह है कि वे स्वर्ग रहते है | तो क्या 
आप भी खर्गमं निवाप्त कर सकते हैं ? हाँ, आप रह सकते हैं। इमरसन 
लिखते हैं कि प्यदि मुझे नरकर्मे मी रहना पड़ा तो अपने स्वभावसे नरककों 
भी ख्र्ग बना छूँगा।? वास्तवर्मे अपने सख्मावकी उद्ात्तता, मघुरता। 
अच्छाईके कारण हम स्वर्गक़ी सृष्टि कर सकते हैं | यदि हम दूसरोपर विश्वास 
करें, प्रेम करें; सहानुभूति दिखलायें, ऊँचा उठायें, अच्छाइयॉ बढावें तो 
विश्वास रखिये आपका देवत्व जरूर विकसित होगा । प्रेम और अच्छाइयों- 
के विकाससे बिगड़े हुए पथश्रष्ट भी सुपथपर आ जाते है | सद्व्यवहारका 
गहरा प्रभाव पड़ता है। सद्भावनाएँ जैसी जाती हैं, दुगुनी-चोगुनी होकर 
देनेवालेके पास लोटती हैं | वे चारों ओर पवित्र वाताबरणकी खुष्टि 
करती हैं। आपकी सद्मावनाएँ,. और सद्व्यवहार आपके अदर व्याप्त 
देवी तत्त्वके प्रतीक हैं | इनका विकास प्रतिदिनके अपने सत्कर्मोंद्वारा 
करते रह | 


हमारे अदर अच्छाइयोंका भण्डार भरा पड़ा है | हमारी तरदद अन्य 
मानवोम भी संदगुण भरे हैं। यदि हम अपने अदर देवी विकसित 
कर ले तो अन्य व्यक्ति भी हमारे अनुकरणपर अपनी साच्विकता ओर 
पवित्रताका विकास करेंगे | हम सब स्क्तिक्ता ओर परवित्रताके स्दृब्य- 
बहारने एक अन्छे वातावरणकी सृष्टि करते है | हमारा यह पत्रित्र कर्तंव्य 
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हैं कि इस दिव्य वातावरणकी परिधिका निरन्तर विस्तार करते रहें । 
जितने अधिक व्यक्ति हमारे इस वातावरणके अन्तर्गत आयेंगे; उतने 
अधिक वे गुप्तरूपसे देवत्वका विकास कर सकेंगे ! 


देवता अमर होते हैं | हम भी अमर बन सकते हैं । जिस व्यक्तिकी 
सतू-कीर्ति अमर है वह शरीररूपसे न सही आत्मिकरूपसे अजर-अमर है। बुद्ध+ 
गॉँधी, ईसा क्‍या मर गये १ नहीं; अपनी कीर्तिके कारण अमर हैं| 
उनकी कीर्ति अक्षय है।वे सठा अमर बने रहेंगे । यदि हम भी अपने 
सत्कायोंकी बद्धि करें तो देवत्वका विकास कर सकते हैं | 


जो गरीरके लिये जीते हैं वे मरते हैं | जो पेद्ट होते हैं, वे मरते हैं । 
जो शरीरकी खुजली मिटाने और भोगोंकी तृप्तिके लिये जीते हैं, वे निकृष्ट 
जीवन व्यतीत करते हैं। उस आदमीकी मौत आती है, जो दूसरौका 
शोषण करता है, हिंसा करता है या दूसरोंका छृदय दुखाता है | इन्द्रिय- 
तृत्ति तो पश्॒ भी करते हैं, उऊदर एव कामेन्द्रियकी क्षुधा वे भी तृत्त 
करते हैं | यदि हम इसी गदगीके नीचे जीवनमें फँसे रहें तो हम 


पशुत्वकी कोटिमें ही रहते हैं। यह निहुषए जीवन मानवके लिये 
अशोमनीय है । 


देवता चृद्ध नहीं होते, सदा युवक बने रहते हैं | अक्षय यौवन 
उनकी विशेषता है। उनकी विशेषताओंका जो सौन्दर्य है वह उन्हें सुवक 
बनाता हैं | देवता इँसता है; मधुर मुसकान उसके मुखपर खेल्ती रहती है । 
सत्युतकमे वह मुसकराकर व्यवहार करता है | मृत्यु हमारा अन्तिम 
अतिथि है। जो व्यक्ति निराणाकी भावनासे मुक्त हैं, उदासी जिनके पास 
नहीं आती, जो प्रफुल्ल हैं वे देवता हैं | युवककी भावना है कि अपने 
कर्तव्यपर स्फूर्तिसें, जोशसे छूगा रहें) आगे बढ़ता रहें; आनन्दपूर्वक 
जिये। देवत्वकी भावना कहती है कि हम नवयुब॒ककी भावना लेकर 
जियें | हम राक्षमत्व ( पशुत्व ) का हमेशा विरोब करते रहे | अपने 


आप खयं एक देवता है द्द्ण 


परमार्थ, छोक-सेवा, सदृव्यवरह्रके रूपमे देवत्वका विकास करते रहें । 
आप अपनेको सुधारिये; पूर्ण समाज खुबर जायगा। आप खय देवता 
बनिये; सम्पूर्ण समाज) देश ओर विश्व देववांसे भर जायगा | 


विश्वास कीजिये, आप खप एक देवता हें। जिस कामको करनेसे 
आपके मनर्मे नीचता, ओछापन; हिंता। खार्क घृणा और क्रोध उत्पन्न 
होता है; वह आपके आचरणके योग्य नहीं है। आपका सरोकार दुष्टता 
और पश्चुत्वसें कदापि नहीं है | आप कुपथपर नहीं जा सकते | आपका 
पग घुराईक़ी ओर नहीं बढ सकता । आप तो देवत्वके सब गु्णोंसे परिपूर्ण 
समुन्नत आत्मा हें | परमेश्वरके एक दिव्य अश हें । 


व्यक्तिविशेष, जातिविशेष और देशविशेपके नाते आप कोई काये न 
करें | आप तो मानवताके नाते सेवा-कार्य कीजिये । आपका धर्म व्यक्तिका 
धर्म नहीं है, वह तो समाज और सारे विश्वका है | कोई जाति अथवा घर्म 
अपनी सकुचित परिधिमें आपको बाँध नहीं सकता । आपका आचरण 
किसीके लिये हानिकर न हो, दु.खकर न हे) दिंसा। द्वेपः ईष्योसे 
परिपूर्ण न हो । आप तो समस्त मानवमात्रकी भलाईकों दृष्टि रखकर 
देवत्वका आचरण करें और दूपरोकी सदूभावनाओं, श्रेष्ठठाओं और 
प्रित्रतारंओका आदर करें। 


महर्षि रमणफरा बचन है-देवी ज्ञान हुए. बिना मनुष्यकों अपनी 
बीमत नहीं मादम होती आर इ गैलिये अपन विपयर्मे वह ओरसे जानना 
चाहता दे। जब फि अपन सम्बन्धमे वह अपनी आात्मास विश्वस्त किंदु 
दृढतापूर्वफ जानफारी कर सकता है | साभारिक दृष्ययर देव मोद्दित नहीं 
होते, क्योंकि निरन्तर अन्तदृष्टि रख-के कारण उन्हें अपने भीतर दी 
उमसे अधिक महत््यपूर्ण चीज़ें मिल जाती  ।? 
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घन और सुख क्या-इन दोनोंका परस्पर स्म्बन्ध है? जो व्यक्ति 
घनी है; क्या वह सुखी भी दे १ जिन व्यक्तिययकि पास बड़ी प्ूँजो, जमीन; 
जायदाद, घन, मकान इत्यादि हैँ; क्या वे वास्तव आनन्दित) संतुष्ट; 
इन्‍्त भी हैं १ सुसझ्ञित मकान; सुन्दर वस्त) मोटर, सुस्वादु भोजन एव 
घनके मरे हुए भण्डारोंके स्वामी ही इस समारका आनन्द छूट सकते हैं ! 
ये ऐसे प्रश्न हैं जो जन मानमको उद्देलित किया करते हैं | 


घन एक साधन है, जिसके द्वारा भिन्न-भिन्न आवश्यक वस्तुएँ खरीद- 
कर हम सुख-शान्ति प्रात करते हैं । “नसे वे चीजें हमारे पास आ सकती 
हैं, जिसके द्वारा हम स्वय अपने और परिव्रारके योग्य बम्त्र, भोजन 
इत्यादि ले सकते-है | छेकिनि जब धन ही साध्य बन जाता है ओर मनुष्ण 
केवल धन-सग्रहकोी ही जीवनका लक्ष्य बना लेता है; तब वह एक ऐसी 
दुष्ट इत्तिमें द्वेस जाता है जिससे उसे छा भके स्थानपर मानसिक अशान्ति ध्राप्त 
होने व्गती है | वह उशीके मोह-चक्रमे घूमता-फिरता और उसे बढाने 
तथा सह्देजनवी चिन्त्मर्मे लया रहता है । 
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हमारे नगरके एक सेठ, जिनकी अभी पिछले दिनों मृत्यु हुईं है, 
नगरमें अपने ऐस्र्थ आर घनके लिये प्रसिद्ध थे। जीवन बढ़े सुख- 
विलासमें व्यतीत हो रहा था कि बृद्धावस्थामें विवाह कर लिया | धीरे धीरे 
पुनः परिवार-न्ृद्धि हुई | ब्रद्धावश्थार्मे दो पुत्र उत्तन्न हुए । उनके पोषण- 
श्क्षणके अतिस्क्ति नय्ठी पत्नीके योयनको सतुष्ट रुवनकी चिन्ता सवार हुई । 
इचर व्यापारत रुख बदठा और उधरते ध्यान हटनेके कारण मयड्वर हानि 
हुई । कुछ जायदाद ब्रिकतेकी नौयत आ गयी । अपनी प्रविष्ठाके हासकी 
चिन्ताने सेठनीको मानत्िकि रोगी बना दिया। रेहन की हुई जायदाद 
बिक गयी | जिम दिन उन्हें माद्ूम हुआ कि मेरे दिवालेकी बात छोगोंकी 
जबानपर है) उनका घरसे निकछवा दुष्कर हो गया | मानसिक रोग बढता 
गया | एक रात हृदयका गति रुकनेसे अनायाप ही उनकी मृत्युका 
समाचार पत्रेंमें छा | समाचारात्रोर्म छिख्रवा गया कि ५७ वर्षकी 
वृद्धावस्था होनके कारण सेठतीका मृत्यु हो गया ।? किसे जात था कि 
मृत्युका कारण बुढापा नहीं, प्रत्युत वनके आधिक्यसे उत्पन्न मानसिक 


चिन्ता थी । 


पजाबके एक पूँजीपतिका बृत्तान्त मुझे स्मरण हो आया है। वे 
महानुभाव गललेके व्याव्रारी हैं | छक्ष्मीका कृपा हुई तो एक सावारणन्सी 
स्थितिसे उन्‍नत द्वोते गये । स्वय अध्यवमाय और परिश्रम़से कार्य शिया 
और शहरके एक घन-सम्पन्न व्यक्ति गिने जाने छगे | दलती अबम्थाममें, 
व्यापार उनके पुत्रोंके द्वाथोर्मे आया तो शैथित्य आ गया। छड़के सद्ा 
करने लगे | एक उदाप और अमाग्यशाली दिन उन्होंन सुना कि सद्टेका 
दॉव उनके विपरीत रहा और वे सब कुछ द्वार गये हैं । 

पमेरा सब्र छुठ चला गया। अब जबतक बरके मकान और 
हुकानें न वेचा जायें तवतक इज़त बचना सम्यव नहीं है । क्या जिया जाय ? 
इस बृद्धावस्थार्मे भा क्‍या यह दु खदाया दिन देखना वदा था ! क्‍या कर ? 
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आत्महत्या कर ढेँ या कहीं माग जार्ऊे ? लेकिन कर्जवाले कब मुझे 
छोड़ेंगे ! ऐसी अनेक बातें मनमें लिये वे मुझे मिले। 


“क्रुछ अनावश्यक मकान या जायदाद बेचकर बेहद जरूरतमद 
कर्जदारोका ऋण चुका दीजिये । शेषको पुनः सचाई, निष्ठा ओर परिश्रमसे 
व्यापार कर धन कस कर चुकाइये । आपके तीन पुत्र हे । एक आय खय 
हैं। नये जोशसे यदि परिश्रम करेंगे तो निस्मदेह आप पुनः उसी सम्पन्न 
स्थिति आ जायेंगे ।? वे मेरी सम्मति मान गये | रुगमग आघी 
जायदाठ बेच दी गयी । शेषको रख पुन. व्यापार चात्तू किया गया | गत 
आठ वर्षकी साधनाके अनन्तर आज वे पुनः साधारणतः सम्पन्न स्थितिर्म 
आ गये हैं; किंठु उन्हें मामूली हैनियत पसद नहीं है। वे अपनी पहली 
अवस्थाके स्वप्न निरन्तर देखकर दुखी और अशान्त रहा करते हैं | उनके 
मनकी शान्ति और सतुरून ठाक नहीं हो पाता । सदा कुछ खोये- 
खोये-से रहते हैं । 


घनके आधिक्यसे मनुष्यमें एक प्रकारकी मिथ्या शान-सी आ जाती 
'है। यदि कमी सयोगबश घनकी कमी हो जाय; हानि हो, व्यापार नष्ट हो 
जाय तो घनी मनमें व्यथामार लिये रहता है। एक दिन यही उसे ले 
बैठता है । घनके साथ उसमे सदा ज्यों-का-त्यों बनाये रखनेकी इच्छा बनी 
रहती है | इमसे घनी व्ययित रहता है । 


व्यापारी पूँजीपति और घनी व्यक्ति सदासे अस्बस्थ रहते आये हैं | 
अदर-ही-अदर रुपयेको बनाये रखने और मान-प्रतिष्ठा शिर रखनकी 
चिन्ता उन्हें अश्ञान्त रखता है। कभी उनके पेटमें विकार है तो कमी 
पिरद॒र्द, उदासी इत्यादि । उन्हें ब्िन्ताके कारण पुण भोजनतक नहीं पच 
पाता) गज्निर्मे पूरी निद्रा नहीं आती, बाद्य प्रदर्शनकी भावना उन्हें 
मतृत्त-सी ग्व्वती है | 


धन की जल्दी मृत्युका कारण अतृतरि, छाछमा, चिन्ता और उदासी 
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है| घनके आधिक्यके साथ चिन्ता बढती रहती है | घन जितना एकत्रित 
किया जाता है; उतना ही वह मानतिक उत्तरदायित्वके मारको बढाता है। 


यदि धनी दान परोपकार। समाजस्सेवा इत्याठिमिं अपने रुपयेका 
सदुपयोग करता चले) तो उपका यह भार कम हो जाता है सकुबितचृत्ति नष्ट 
हो जाती है । सर्वोत्तम यही है कि मनुष्य यदि अयने पास रुपया रक्खे भी तो अपने 
आपको उससे बाँघे नहीं | अउने ऊपर रुपयेका अनावश्यक प्रम॒ुत्य न होने दे । 
रुपयेकी एक साधनमात्र समझकर ग्रहण करे; उसे साध्य कदापि न माने । 


सच्चा सुस्व) शान्ति, आनन्द मनुष्यक्रे आन्तरिक भावमें है। धनसे 
इनका सम्बन्ध बहुत कम है। गरीब व्यक्ति; फक्कड, मस्त) वेपेसेवाले 
व्यक्ति घनकी चिन्तासे मुक्त होनेके कारण खस्थ और दीबायु होते हैं । 
सड़कके किनारे पड़े हुए. फकीर, देनिक श्रम करनेवाले मजबूर; आठ-दस 
घटे काम करने और चिथड़े ल्पेटे रहनेवाले गरीब किमान अधिक जीते हैं, 
वे अधिक शान्तः प्रसन्न ओर स्वस्थ रहते हैं | उन्हें न धनको स्थिर रखने, 
न अनावश्यक मग्रह करने और न कृत्रिम मायाजाल फेलाये रखनेकी चिन्ता 
है, और न पूजीद्वारा गोपण करनेकी आकाक्षा | 
घन एक विप है; एक मद है जो मनुष्यको विश्ित कर देता दे । 
सत्य ही कहा है-- 
कनक कनक तें सौगुनी मादकता अधिकाय १ 
वो खाये बौराय है यह पाये बौराय॥ 


धर्म पर्की ८ 

धर्मकी कमाईसे समृद्ठि 
घनको दमारे यहाँ एक देवीके रूपमे माना गया दे । उसे हम माता 
लद्षमी कहते हैं | छद्मार्मे देवत्वऊे गुणोकी भावना हे | जो व्यक्ति स्थित, 
काला बाजार, झठ) कपट) चोरी करते या पिना परिश्रमकी कमाई उते हैं, थे 
लक्ष्मी देवाका अपमान करते हूँ | जि खानपर माता लत्गैशा अपमान 
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हो; वे वहों केसे ठहर सकती हैं १ अतः वे उस स्थानकों त्याग कर उस 
व्यक्तिके पास पहुँचर्ती हूँ जो सचाई) परिश्रम आओ धर्मका कमाई करता है । 


सदठे और जुःसे लोग एक रातमें हवा इतने अमीर होते देखे गये 
हैं कि आश्रर्य हाता है। अहनदराढू ( पजाब ) को एक घटना हमें याद 
है। एक सुनार साधारण आयस जावन-निर्वाह करता था | एक दिन 
छुकानके छिये सोना खरीदने वह छुथियाने गया। वहा देखा कि कुछ व्यक्ति 
सद्दा लगा रहे थे। उतका मी मन मचलछ उठा । जी कड़ाकर उसने भी 
सद्दा छगा दिया। सयोगसे मारी मार हाथ लगा। सोचा कि यह पेश 
सबसे अच्छा है। न मइनत) न देर। अठगुन रुपये मिलते हैं, बस; 
दुकान छोडकर नद्दा ही लगाने छगा। भाग्य अच्छा था। हर बार 
'जीत ही-जीत होती गया | एक दिन सट्दा बाजारमे गया और सब कुछ 
दोंवपर छूगा दिया | उस दिन भाग्य उछटा था; वह सब कुछ हार गया | 
सारी सम्पत्ति क्षणमात्रम विीन हो गयी । सोचा एक बार और प्रयत्न करें | 
पर दुवारा-तिवारा हवारता ही चला गया। अन्ततः दुकानका भी सब घन 
खाद्य हो गया । अब मानमिक दइलेद्यकी भीषण यन्त्रणर्मे दग्घ होने छगा | 
एक मास पश्चात्‌ उनका शव ही घरसे बाहर निकछा और वह घरवार्लक 
गरोबी) बेबसी और ऋणमें छोड़ गया | 


इसके विपरीत धार्मिक कसाईके अनेक उदाइरण आपको मिल 
सकते है। जिनमें आय कम हुईं, किंठ सचाई) श्रम ओर ईमानगारीबे 
कारण उसीमें समृद्धि और सतोष रहा | कबीर एक जुलाई थे। रेदास 
व्वमार ये | इन महापुरुषोंकी आय कितनी शेती होगी। खय अनुमान कर 
सऊते ईं, पर ठपीमम उन्‍होंने जीवनका मजा दूटा) सुधवी और मस्त रहे । 
गाधीजी गरीबीका3 परमुग्व और मतोबका जावन व्यतीत करते रहे । 
इ्ड्के अनिरिक्त सेकड़ों ऐसे अरम, सचाई और इमानदारीके उदाहरण 
उपलब्ध हो सकते है जो माच्विकता और घर्ममावनासे परिभ्रम करनपर 

प्रा तडित पदपर सासीन हुए । 


सबसे धनी सबसे ठुखी जर्‌ 


घ॒र्मका पैसा टिकाऊ होता है। मनुष्य उसका मूल्य समझता है तथा 
उससे स्थाया लाभ उठाता है। ऐसा व्यक्ति व्यसन, व्यमिचार) दिग्वावा 
इत्यादिसे दूर रहकर सयमी) सदाचारी जीवन व्यतीत कर्ता है। वर्मका एक 
वैसा चारी-अधर्मके हजार रुपयेसे अच्छा है, क्योंकि उसमें मानसिक और 
आध्यात्मिक सुख भाव है। यह मब नहीं कि हमारी चोरी 
पकडी जायगी | 


अधर्म और पापकी कमाईके साथ फरजूडखर्चीका ागमन होता 
है। मनुष्य व्यर्थके अभिमान, अहकार, डाह) शौक) व्यप्नर्म पड़कर 
अनाप-शनाय व्यय कर डाल्ता है | झूठी ज्ञान और दम्भके कराने पड़कर 
शेखाबाज वेजरूरी चीजोंको भी जरूरी बना डालते है | 


बकालतके पेशोमें स्थान-स्थानपर क्षठ, फरेव, बेईगरनीसे काम लेना 
पड़ता है। वकील रुपयेके कारण सत्य और मिथ्याफा झोई विवेक नहीं 
करते । फल्त, वे अमीर होते देखे जाते हैं, पर अन्तर्मे उनकी विव्यम्री, 
भड़कीली, कामसे बचनेवाली सतान सारा रुपया जोपट कर डाछ्ती है। 
मिनमा चलानेवालॉंकी सतान दुश्वरित्र, विछासी और रोमाटिक हो जाती 
है । शराब बेचनेवाले महाजन वहुत जल्दी अपनी मक्कारीसे ऊँचे मकान 
खड़े कर छेते हैं, पर बच्चे शराबी बनकर सारी पूँजी नष्ट कर देते हैं । 
पापकी कमाईके साथ फजूलखर्ची, नशेबाजी, बुरे झामकी शौदीनी, प्रमाद 
और आल्स्य आते है | 


धर्मकी कमाई दी सम्रद्धिका मूछ मन्त्र है। वह टिक्राऊ और सदा 
आनन्द देनेत्राली है। मनुष्य जानता है कि उसने कितने अ्रमसे उसे प्राप्त किया 
है, अत, वह उस व्यय करनमें नी सयमसे काम लेता है | इस आत्मदमन 
और सयमसे वह समुन्नत होता है। 


अपनी आवश्यक्रताएँ घटाइये 


» आज सर्वत्र पेंसेकी तगीकी ध्वनि आ रही है। प्रायः सभी अपनी 
आर्यमें अपनी आवश्यकताओंकी पूर्ति नहीं बर पा रहे हैं। भोतिक आनन्दों- 
को पानेके लिये रिश्वत; घूस और कालावाजार चल रहे हैं । आय बढती 
नहीं तो उनकी व्यग्रता और भी बढती है। 


विवेक हमसे कहता है कि इस समस्याकों दूसरी तरहसे क्यों नहीं 
सुलझाते | “वेते पॉव पसारिये, जेती छॉबी सोर ।! आयकी चिन्ता छोड़कर 
आवश्यकतारओको घटाना प्रारम्भ वर दीजिये, जिससे इसी आयमे काम 
चल जाय और कुछ शेष भी बच जाय | 


हमें परेशान करनेवाली हमारी कृत्रिम आवश्यकताएँ: और बनावटी 
जीवन है | जैंसे हम हैं, उससे बढा-चढ़।कर दिखानेके हम आदी बन गये 
ईं। हमने पढ-लेखकर अपने विछास तथा आरामकी नाना वस्तुओंको 


अपनी आवचच्यकनाएँ घटाइ्ये ७३ 


जन्म दे डाला दहै। हमारी जीम तथा वासना अनियन्त्रित हो गयी है | हू 
दूसरोफ़ा अन्थानुकरण करनेकी म्रखता कर रहे ह। फ्व्त” रोगी और 
दुखी हैं । 


आवश्यकताएँ हमारे गुण) न्‍्वभाव ओर परिश्ितिक्रे अनुसार घदती- 
बढ़ती रददती हैं । रवरकी तरद्द, चाहे जितनी बढा छीजिये, चऋश्वछ मनका 
नियन्त्रण कर चाहे जितनी सिकोड छीजिय । जितनी अधिक आवश्यकताएँ: 
उनकी प्रतिके लिये उतना ही असम; भाग-दौड और सबर्ष | अप्रर्ण रहनेपर 
उसी अनुपातर्मे मानठिक कष्ट और बेदना | 


मोटे रूपसे आपकी आवबध्यकताएँ तीन प्रकारकी हँ--/ १ ) जीवन- 
यापनके लिये जरूरी, ( २ ) सुखव्रिपयफ) ( ३ ) विछासविप्रयक | प्रथम 
बर्गक्की आवश्यक्ताएँ पूर्ण कर अविक-से-अधिक सतोष हो सकत्ग है | वर्य॑ २ 
ओर वर्ग ३ की अन्तिम सीमाका कोई ठिकाना नहीं | 

प्राचीन मारत/य ऋषि-घुतियोने आवश्यकताओंमे भेद नंतिक आधघार- 
पर किया था | उन्हाने मानयके लिये उन्हीं आवश्यकता ओंक्री योजना रकणी 
थी, जो सरल, साठा जीवन आर उच्च उिचारोंकी पोपक थी | खुख और 
विलासको उन्होंन मानवदी द्वक्तियाँ कुण्टित करनेवाछा माना था | 

भीतिक सम्बताके युगर्म मनुप्यने मुग्ब ओर विछासकी आवश्यकतार्ओं- 
को बढाया, और उनके अप्रर्ण रहनपर बढ विश्लोम॥ मानसिक कष्ट तथा 
अभावोकी भद्दीम जठता रहा | 

जीवनविपयक्र आवच्यक्ताएँ क्या है ? हम आवश्यक, सुखबिपयक 
एव विलासकी आवश्यकरताओर्मे विवेक क्रिस प्रकार करें ? आइये, इस 
प्रब्नयर विचार करें | 

जीवन-रक्षक आवठयकताएँ वे हैं जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं 
रह सकता । पौष्टिक भोजन) वायुयुक्त मम्न) सावारण बन्च रोगोपचारक 
सुविधाएँ, तया गिक्षा--प्रे ऐसी मोड्कि आवश्यक्रताएँ ह॑ जो जीव-वारणके 


७ आनन्द्मय जीचन 


अधिक आवश्यकतावाला व्यक्ति जिस मानसिक रोगसे पीडितरदहता 
है, वह है मनका वहमें न रहना, अति चश्चलता; अति स्वच्छन्द्ता और 
इन्द्रियोंकी वशर्में न कर सकना | यदि ऐसे व्यक्ति कुछ चित्तबृति-निरोध 
करें; तो बढी हुई आवश्यकताओंसे मुक्ति पा सकते हे। मनुष्य मनकी 
वृत्तियोंकी ढीला छोड़कर चश्चवल) उन्मत्त और प्रचण्ड बना लेता है। 
कालान्तरमें आदत बन जानेपर उनसे मुक्ति असम्भव हो जाती है । व्यसन) 
फैशन, व्यमिचार आदि कुत्सित आदर्तोंका प्रारम्म बड़ा साधारण होता है 
घीरे-घीरे व्यसन बढते हैं । अन्तर्मे मनुष्य इन्द्रियोंका दास हो जाता है । 


इसी प्रकार यदि मनुष्य मनमें हृढतासे यह प्रण कर छे कि मुझे मनकी 
चग्चलता) व्यर्थके प्रछोभन इत्यादिसे मुक्त रहना है तो वह मनकी प्रलोभन- 
चृत्तिको नियन्त्रित कर सकता है । 


जैसे आपने व्यतनके मायाजालको प्रारम्भसे क्षीण किया था; वैसे ही 
शुभ मावनाओंका प्रारम्म कीजिये | शुभका चिन्तन कीजिये, सद्दिचारमें 
लगे रहिये, व्यर्थकी कृत्रिम आवश्यकताओंको काय्ते जाइये; आप देखेंगे, 
आपका अन्तद॑न्दर कम हो गया है । मनमें अब दुःखकी लहरें कम 
उठती हैं । अपनी पूर्णताकी भावना; आत्मशान्तिकी भावना अन्तर्मुखी 
निश्चयात्माकी भावनाम दृढतापूर्वक. रमण करनेसे चित्तव्त्तिका निरोघ 
होता है। मन यह भावना जमाइये-- 


“आवश्यकताओंकी पूर्ति सम्भव नहीं है । एक आवच्यकता पूर्ण 
होती है; तो चार नयी और आकर खड़ी हो जाती है | इनकी पूर्तिपर 
बीस-पचीस नयी जरूरतें मुँह फेला देती है। इस मायाजालूमें फेंसनेपर 
आवश्यकताओंका अन्त नहीं । अत, मैं व्यर्थ इन्हे कदापि न बढ़ने दूँगा? । 


अन्तहंन्द्रमे मुक्ति 


कितने ही क्षीण मनोबलबाले व्यक्ति मनकी दो विरोधी भावनाओंकि 
घारस्परिक सघर्णके शिकार रहा करते हैं | दोनों ओर समान रूपसे आकर्षण 
रहता है । उनका मन दोनों ओरको आऊकृष्ट होता है। वे चाहते हैं कि 
उन दोनों पारस्परिक विपरीत बातोंको कर डाले | एक ओर उन्हें जगतके 
नाना भोगों, पुत्र-कलत्र इत्यादिमें आकर्षण प्रतीत होता है; सुन्दर मिष्टानन- 
पर उनका मन छुमता है; तो दूमरी तरफ यह भी जी करता है कि 
अन्त-करण शुद्ध सालिक बन जाय; इन्द्रियों बशर्म हो जायें; मन विषयोसि 
हय्कर परमात्मामें एकाग्र हो जाय | इस प्रकार सनमें सशयकी उत्पत्ति 
दोती है ओर मन भ्रमित हो जाता है | 


जीवनमें अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब मन अन्तददन्द्रसे अशान्त 
हो जाता है | किमी विशेष परिस्थिति या मनोदशा्से हम कोई कार्य करना 
स्थिर करते हैं, उपकी प्रातिका उद्योग भी करते है, किंतु कुछ कारू 
पश्चात्‌ मनके किसी अज्ञात कोनेमे एक दूसरी आकाक्षा उदित हो आती 
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है; उस ओर भी प्रबल आकाक्षा होने लगती है। फलतः मनमें अन्तहइंन्दर- 
की उत्पत्ति हो उठती है जिसके कारण हम बड़े असमजसमे पढ़ जाते 
हैं। कुछ स्थिर नहीं कर पाते | अतः किंकतेब्यविमूढ रह जाते दे । 
स्थिरवुद्धिको न्‍्यूतता 
स्थिरबुद्धिकी न्‍्यूनता अनक साधकोकी निर्वलता है | इसके गर्भ 
भागमें सदेह तथा प्रलो भनके तत्त्व कार्य करते है। मनुष्य किसाके कइनेसे 
या पढनेसे या दूमरेके उदाहरणमात्रसे स'धन आरम्भ करता है, किन्तु 
बुरत ही उसे सिद्धि नहीं मिलती । फरत” वह अपन साधनमें सदेह करने 
लगता है | यह सदेह मनको शिथिल बना देता है तथा वह किसी दूमरी 
ओर आकर्षित हो उठता है। सशय तथा प्रत्भेमनसे पूर्ण अन्तःकर णर्मे 
खिग्बुद्धिका निरन्तर क्षय हुआ करता है। ये दोनों शत्रु मनुष्यको कर्तव्यमार्गसे 
च्युत किया करते दें । 
जब मनुष्य सत्यके अन्वेषगर्म तुच्छ वस्तुओंकी ही परम पदार्थ मान- 
क्र उनमें लिम्त होना चाहता है तब मनकी ध्थिरबुद्धि पशु तथा शक्तिहीन- 
सी दो जाती है । स्वार्थपर्ण प्रयत्न हमारी देवी आकाक्षाकों श्र । लेते हैं, 
आतः अनन्त जीवनके साथ हमारा एकता नं हो पाती । यह प्रथक्त्व जो 
वब्रवीत और अनुभूत होता है, केवक मानसिक भ्रम ( (९४४४ गरीपड४07 ) 
है. और मुर्खता तथा अविश्वासम उत्पन्न हुआ है | अपने वास्तविक स्वरूप- 
की अनभिशताके फलम्बरूप ही यह बिठभता हमें विक्षु्ध करती है । 
मनकी दो भूमिकाएँ 
प्रत्येक व्यक्तिके अन्त-करणमें दा स्तर ईं | एक परम दिव्य) द्वितीय, 
निकृष्ट | उच्च भूमिका हमें सात्विक जीवनका ओर खीचती है। निम्न भूमिका 
इमें उल्छछुलताकी ओर आऊापत करती है । अन्तईन्द्का उत्पक्ति 
डहुस समय होती है जब साधक इन दो भूमिकाओंके जोड़ ( 'शा४870 3 
पर रददता है | जो सदेव उच्च भूमिकार्मे जीवन व्यतीत करते हैं--जेंसे 
योगी, ऋषि; मुनि तपम्वी, मड्ास्मा इस्यादि, उनके मनर्भे निम्न 
शिकार्रोफा समावेश द्वी नहीं होता | इसके विपरीत निम्नकोटिके राजती 
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ओर तामसी प्रकृतिवाले व्यक्तियोंको पत्रित्रताका आनन्द मालूम ही नहीं । 
अन निदृष्ट बुढ्निफे व्यक्तियाम्में भा अन्तह॑न्द्र नहीं हता | मुश्किक तो उन 
व्यक्तियोंकी है जो मध्यमें है । कभी इस ओर आकर्षित होते हैं; तो कमी 
दूसरी तरफ ग्विच जाते हें | एस ही उदायमान व्यक्तियोंके मनर्मे इन्द्र 
उत्पन्न हुआ करना है | इस प्रकारकी तो विरोबा भावनाएँ उनके मनको 
इष्ट मार्गपर एकाग्र नहीं दस दता । मानातिक शान्ति एवं समस्वरताको 
अस्तव्यस्त कर देती हैं । 


कल्यना कीजिये- एक साधक चाहता है कि मनर्भे अश्लील विचारः 
कामोत्तेजक स्पृतियाँ, नये टहुराए प्रणिष्ठ न है| किंतु फिर भी इच्छाके 
विपरीत ये विरोधी प्रिच्ञार बार्वार आया करते हैं। बढ़ उर्न्दे विस्प्रत 
करना चाहता है; किंतु गिर भा व पुन अधिकाघधिक वेगसे प्रविष्ट दोकर 
प्रजाकों आगकिन कर ठेते # । 

मूल प्रवृत्तियोंका शाघ 

अन्त्वन्दसे मुक्तिके लिये मानवकी मूल प्रद्न त्तमोंके स्वच्पोंका सम्यक्‌ 
ज्ञान प्राम करना अनिवाय है | मनमें जो प्रब्ृत्तियाँ जन्मजात ४ वे तो 
किसी न-किमी मात्रार्मे अबच्य वर्तमान रहेंगी , उनस आप छुटकारा केवल 
दे प्रकार्से पा सक्त ८। प्रथम तो यदि आप देवता बन जायें तब 
और दूपरे जब आप उनऊा गाव ( 9फ्रशागादणा ) कर दें तब | प्रथम 
कार्य तो बहुत कश्नि है, किंतु यदि हम चाहे ता दूसरे रूपको 
अपनी सहायतार्म ले सकते ह | यदि हम कुछ मनोवेजानिक साधनाको 
कार्यरूयर्मे परिणत करें, तो अवश्य ही हमें अन्तद्वन्द्दसे मुक्ति प्राप्त 
हो सकती है । 

काई भी मूल प्रव्नति न अपने आपमें अच्छी ही है या बुरी ही। 
जेंसे पानीका स्वाद न तो मांठा दवा कहा जा सकता के न कडुवा। इसी 
प्रका मनुष्यकी ऊिसा मूल श्रत्नेत्तिकफों न॒तो निनन्‍्दनीय कट्दा जा सकता 
है न प्रशतनाय । ये प्रत्यक जीवमें स्वाभाविक्त दें ।॥ फ्रायड महोदयका 
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कथन दे कि इन पाशवत्रिक प्रवृत्तियोका दमन सम्मव नहीं है। यदि दमन 
किया तो दबी वासना बड़े-बड़े जटिल रोग उत्पन्न कर देती है | अनेक 
साकेतिक चेष्टाएँ, व्यर्थ प्र गप, अन्तह्॑न्द्द इत्यादि इन दबी हुई वासनाओं- 
के प्रकाशित होनके लिये ही हुआ करता दे । 


अत जब कोई मूल प्रच्नत्ति प्रकट होना चाहे, तब छोक-मर्यादाकी 
रक्षा करते हुए, उसे प्रकाशित द्वानेका अवसर प्रदान करना चाहिये। 
निनदनीय समझकर दय्ानकी देशका भयकर परिणाम हो सकता है। यद्यपि 
इस मिद्दान्तका बड़े-बड़े मनीषियोंने खण्डन किया है ओर वह युक्तियुक्त 
भी है; तथापि इस उिद्धान्तका मान ले तो हमें उसे प्रकट होनके उ'गय 
सोचने चाहिये । और उन्हें क्रिती दूसरे रूपमें प्रकाशित करनरमें गीघता 
करनी चाहिये। ऐसा करनेसे हमारा अन्‍्तह॑न्द्र विभिन्‍न प्रवृत्तियोंसे 
सामझतस्य प्राप्त कर लेगा ओर मन ञञान्त हो जायगा | 


दबी हुई वासनाएँ. गान विद्यार्म खूब प्रकाशित होती हैं | अनेक 
व्यक्ति पढ-लिखकर अपनी वासनाओंका ओथ किया करते हैं । बच्चोंको 
पढाने-लिखाने, उनके साथ हँसने-खेलने, लोरी देनेमें, पूजा-पाठ; 
मन्त्रोच्चारण, मन्दिरमें निवास करनेसे प्रात तिक रमणीय स्थानोंका निरीक्षण 
करनेसे, टहलनेसे, पश्ञ-समाजसे मित्रता स्थापित करनसे, चित्रपट देग्बनेसे, 
खेतीबारी-फुलवारी इत्यादिमें हलका कार्य करमसे मनका सचार हतता है। 
प्राणायास, व्यायाम तथा कुम्मक इत्यादि क्रिशएँ यो गियोकी मूल प्रवृत्तियोंका 
शोध करती हैं। उपब्रामसे पाशपिकर प्रव्नत्तियोका दमन ढोता है । कुछ 
व्यक्ति तन-मनसे अपने कार्यमें लिप्त होकर इच्छाको तृप्त कर लेते हैँ | 


चिर्‌ योवन 


इस कुत्पित कब्पनान--“अमुक अवस्थाके उपरान्त मनुप्यकी 
/लनी अवस्था प्रारम्भ हो जाती है, जीवनके परमाणु यम हो जाने हें; अथवा 
नेस्तेज होकर बिख्रने छगते है | बुझा हुआ इडिल्ड, गिरा हुआ मन; तेज- 
पेन मुख ओर गक्तिहीन शरीर--इनमे बुढापा आ बेरता है। उसकी इच्छा, 
त्रभिछापा) उत्साह; ड्योग और पुस्पार्थकरा हास होने छूगता है और 
गीवनके प्रत्येक मागमें अकर्मण्वताका राच्य छा जाता हैँ--साथ ही रोगः 
नेबलता। जड़ता, निरत्साह आदि मृत्युके पूर्वचिह्न दिखायी ठेने छंगदे द 
श्रीर वह क्रमशः किसी अज्ञात छोफका पथिक उन बैठता है |-- 
चमुच मानव-समाजका बडा नाथ किया है | 


जिन इरपोक व्यक्तियोम जीयनजभक्ति नहीं हैं; जिस जीवनमे पुरुपा् 
प्रौर सामथ्य नहीं है, जिनके हृदवकमलपर चिस्तान्पी कीड़ा छग चुका 
9 व जीवनको व्यर्थ, मृत्यटीन अथबा नगण्प समझेगे ही | ये ही छोग 
ररोतों भी झत्युके मु्चमे ढकेलते ह | नीते हुए ये झतक प्राणी सानवत्ता- 
$ भयकर गन्रु हैं। 

यदि हम इस प्रकारके सकीर्ण, अन्वकारसय, निराशाननक विचार्रो- 
ह रोना रोते रहेंगे, योवनरूपी कौमुदीको असमय ही बुढापेके काछे-काले 
दलेंसे ढाँक देंगे; ब्रद्ावस्थयाके कृविचारोक्रों आत्माके किसी कोनेर्मे 
थान दे देंगे, कमनसीबी, फूझे-भाग्य और रोगोंकी कल्पनाओंमे विहार 
'रते रहेंगे, जईफीके सप्न दिन-गत ठेखा करेंगे; तो निश्चय ही बुढपेकी 
गेर बढेंगे, बूढ़े होने छगेंगे और बूंढे हो जायेगे । जैसी हमारी हार्दिक 
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इच्छा होगी, जैसे हमारे विचार होंगे; जेसी हमारी मानसिक अमिलाषाएँ 
होंगी; हम वैसे ही बनते जायेंगे |-यदि हम मनको गिरती हुई शक्तियोंकी 
ओर लगायेंगे; बुढापेके दुःखदायी विचारोके पजेर्म फेंसा देंगे तो फल निश्चय 
ही अत्यन्त कष्टकर होगा । हमारा प्रत्येक मानसिक भाव) जो उत्थान+ 
उन्नति, उत्साह और यौवनकी मधुर कब्पनाओसे विछुड़कर किसी अनर्थके 
साथ जुडा है, बुढापा, आलस्य) प्रमाद, शैथिल्य ही उत्पन्न करेगा । वह 
का्यशक्ति ऑर मानसिक इढताको पगु कर देगा; महत्त्वाकाब्लाको नष्ट-श्रष्ट 
कर डालेगा और शीघ्र ही हमें यमराजके घरका अतिथि बना देगा । 


प्रिय पाठक ! आनन्दकन्दके इस आनन्द-जगतमें बुढापा-जैसी कोई 
वस्तु नहीं । आपका शरीर काफी दिनतक रहनेवाला है | आप सत्य हैं, 
असत्य या पानीके बुल्बुलेकी तरह अणिक नहीं | आप इच्छानुसार 
जितने दिन चाहें, जीवित रह सकते है | आयुकी मर्यादाका आधार शरीर- 
की बनावटपर निर्भर है। जिस काल्में शरीर सुदढ, बलवान) नीरोग एव 
चिन्तामुक्त रहता है; उस कालमे आयु भी लबी होती है | अतः यदि आप 
शारीरिक एवं मानसिक ख्वास्थ्यके नियर्मोका पालन करें तो पिछले पॉन्च 
सौ वर्षोर्म मनुष्यदी आयुकी जो मर्यादा रही है; उसे निश्चय ही 
पा सकते है। 


योवन वास्तवमे किसी आयुविशेषका नाम नहीं | हम यह निश्चय- 
पूर्वक नहीं कह सकते कि अमुक वर्षमें मनुष्यके यौवनका सूर्यास्त हो 
जायेगा और बुढापेके बादल आ चेरेंगे । योवन तो स्वास्थ्य और बलका 
हि जि न्ट उ्त्स के मच 
दूसरा नाम है । जवानी जिन्दादिली, उत्साह ओर महत्त्वाकाद्डाको कहते हैं | 
यदि ऐसा न होता तो आज हम बीस-बीस वर्षके बूढ़े और साठ-साठ वर्ष- 
के जवान न देखते । 


याद रखिये, जबतक आपर्म रस, रुधिर, मास) वसा, अस्थि, सजा 
और वीये--यें सत धातुएँ पर्याप्त मात्रार्मे विद्यमान हैं, जबतक ये सातों 
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बढतीपर हैं या कम नहीं होतीं, जबतक ये सभी तत्त्व आपके मोजनसे 
पुष्टि पा रहे हैं और आप किसी अखाभाविक या अप्राकृतिक रीतिसे 
इन्हें फिजूल खर्च नहीं कर रहे हैं---तबतक आपकी आयु चाहे कुछ भी 
क्यों न हो, आपको युवक बनाये रखनेसे पूर्ण समर्थ है | आधि-व्याधि 
आपके पास आनेका साहस नहीं कर सकतीं । 


इन सातों धाठुऑंका बल ४० वर्षतक बढता है | यह अवस्था 
शरीरके सब धाठुओकी पूर्णता पहुँचाती है। मेकफेडन (फ्रशअशाए 
'ए/४९४१०१९४ ) साहबका तो यह कहना है कि “जीवन ५० वर्षके 
उपरान्त प्रारम्भ होता है? ( ॥#2 9९९१75 ४६६९४ 5709 ) प्रत्येक प्राणी- 
के शरीरकी पूरी बाढ होनेमें जितना समय लगता है; उससे पॉचगुनी 
उसकी आयु होती है । अत, जो व्यक्ति अपने प्रारम्मिक जीवनके पैंतीस 
या चालीस वर्षतक ब्रह्मचर्यके नियमोका पालन करेगा वह अवश्य १२५ वर्ष 
जीवित रहेगा | प्रिय पाठक ! यौवन; स्वास्थ्य और दीर्घजीवनके लिये 
आजसे अभीसे प्रतिश कीजिये कि आप ब्ह्मचर्यके नियर्माका पालन करेंगे। 
ब्रह्मचर्य-प्रतिष्ठासि आपको अमित बल) तेज और शान्ति प्राप्त होगी । धर्य॑; 
साहस, ओज, मनोबल--सभी कुछ वीर्यके अन्तर्गत आ जाते हैं, वीये- 
छामसे आपकी समस्त गुप्त शक्तियोका विकास होगा और आप एक बार 
पुनः सजीव और चेतन्यमय हो सकेंगे । वीर्यवान्‌ साधु पुरुष ही युवक: 
बलवान आरोग्यवान्‌ ओर भाग्यवान्‌ हो सकता है । 


वही व्यक्ति अधिक दिनोतक जीता है जो शरीर ओर मस्तिष्ककी 
समान ( प्७7शा०770४७ ) उन्नति करता है । यदि आप मानसिक परिश्रम 
करते हैं, अपना अधिकाश समय पठन-पाठनः अध्ययन) हिसाब किताब 
इत्यादिमें व्यतीत करते हैं तो योवनके लिये आपको गारीरिक श्रम अवइय 
करना होगा | यदि आप दिनभर गारीरिक मेहनत करते है तो कुछ समय 
आपकी मस्तिष्ककी उन्‍नतिके लिये जरूर देना होगा | गाढी नींद सोनेके 
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लेये शारीरिक परिश्रम अत्यन्त आवश्ष्यक है; किंतु मीठी नींद सोनेके 
लिये शान्त, पुष्ट और निर्मय मस्तिष्क अनिवार्य है | इन दोनोका समावेश 
र्याप्त मान्नार्मे नियमित रूपसे कीजिये | 


यौवन बनाये रखनेके लिये एक दिन भी व्यायामर्मे नागा न होनी 
चाहिये | नियमितरूपसे रोज झुद्ध ताजी ह्वाममें सामर्थ्यानुसार व्यायाम 
कीजिये | दौर श्वासोच्छवास, यौगिक आसन या अग्रेजी व्यायाम हो सके 
तो थोड़ा थोडा सभीका अभ्यास करें | यहछना, दौड़ना तैरना) खेलना) 
इंसना भी अपने-अपने स्थानपर कम महत्त्व नहीं रखते । दीर्घायुके लिये 
अव्पाहरी होना पडेगा | मिर्च-मसालछा, मादक तथा उत्तेजक राजसी 
आहारको त्याग कर सावारण भोजनमे दूध, फल) साग) सब्जीकी मात्रा 
बढाइये | हर एकादशीको व्रत करना अत्यन्त गुणकारी है | स्वास्थ्यपर 
जितने ग्रन्थ पा सके उनसे अवश्य वाम उठाइये। सादा और पवित्र जीवन 


बिताने, शाकाहारी बनने, प्रकृतिकी शरणर्मे जानेपर जरूर आपको 
योवन मिलेगा | 


शारीरिकके साथ मानसिक खास्थ्यपर भी यथेष्ट ध्यान दीजिये । 
जितने प्रकारके भाव मनमे उठते हैं, सवका अच्छा या बुरा प्रभाव धमनिर्योपर 
पड़ता है। क्रोव/ घृणा, भय) ईर्ष्या गुप्तत्यसे अत्यन्त विष प्रभाव 
शरीरपर करते हैं जौर समय पाकर नाना प्रकारकी बीमारियाँ उत्लत्न 
करते हैं | इसके विपरीत उदारता, विश्वास, आशणा ओर प्रेमका असर 
खास्थ्यके लिये अत्यन्त आश्चर्यजनक तथा व्यमग्रद होता है। सबसे 
प्रैम करना सीखिये | जीवनर्मे जो कुछ मिठास है प्रेमके ही कारण | इसीसे 
भगवान्‌ प्रेमके अवतार कहलाते हूँ | योवनके छिये हमें प्रेमसिद्धि अवश्य 
करनी होगी | हमारे अबर प्रेमका जो अद्भुर है उसे खिलनेका अवसर 
जरुर मिलना चाहिये | प्रेमकी बाढको रोकिये नहीं, बल्कि विवेक, बुद्धि 
धर्ममावना और कर्त॑व्यकों सामने रखकर जैसे बने उसे रास्ता दीजिये | 
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है] 


सदा-सर्वदा प्रसन्नचित्त सु) शान्‍्त और घोर आगशावादी बने 
रहिये | बीती हुई बातोंके लिये न तो अविक दिनतक पश्चात्ताप कीजिये, न 
भविप्यके लिये चिन्ता ओर मय | “हम कायर है) दुर्थल, शेगी या मूत्र 
हैं, कमनसीब है---हमारा भाग्य फूट गया-दैव हमारे प्रतिकूल हैः---इस 
प्रकारके अन्वकारमय निरागाजनक विचार कभी मनसे न आने दीजिये | 
कभी एक क्षण भी मनमे इस विचारकों स्थान न दीजिये कि हम बीमार 
हैं, बूंढे हैं या कमजोर हे--क्योंकि वुढापा, बीमारी या कमजोरी विचारोके 
ही फल हैं| हमेशा अपने उज्ज्बछ भविष्यपर मरोसा रखकर आत्मविश्वास 
एव प्र्ण निश्चयसे कहिये--“मुझमे दुर्बलता नहीं) रोग नहीं) बुढापा नहीं । 
मुझे मृत्युका डर नहीं । निकृष्टता, दीनता) निर्बलता, आविज्याबिसे मेरा 
कोई सरोकार नहीं ।! 


प्रिय पाठक | यदि आप अनत्त योवनका सुख छूटना चाहते हैं 
तो सेव योवनके ठिव्य प्रवाहकी मनमे बहाते रहिये | ऐसा आचरण 
रखिये कि आपकी मानसिक प्रेरणा विजय) ब्रद्धि, उन्‍नति और उच्चता- 
के लिये स्फुरित हुआ करें। आत्माकों सुखके, आनन्दके; सतोपके मीठे 
समुद्रमेँ हिलोरें लिबाने रहिये | बराककोपर प्रेम, प्राकृतिक सोन्‍्द्यके ग्रेमः 
वि-बप्रेम, विशुद्धा सगीतप्रेम, सच्ची भक्ति, परमार्थके काम; कसरत) मानसिक 
झुद्धता, कामकाजी जीवन और जीवनके सुखमब पहछओऑपर विचार करनेसे 
जवानी बनी रहती है । 


यदि हम हमेशा योवनके उच्चादर्शकों सम्मुग्र रख उसकी प्राप्तिके 
लिये उत्माहपूर्वक प्रयत्न करें तो बुढ़ापा हमसे अवश्य दूर रहेगा | जब- 
तक हमारे जीवनमें माधुय है। उत्साह ओर आग्ाका कमर खिला हैः 
मदत्त्वाकाक्षाका सुखद राय्य है और स्यूनमें कार्यभक्तिका प्रयाट बहता है- 
तबतक कौन हमे बूढा कह सकता है ? 
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वरी ( श्0पाज ), करी ( (प्राएए ) 


मनुष्यके झरीरमें प्रायः प्रत्येक रोगके कीयाणु वीजख्पसे वर्तमान 
हैं। दर्बाइयोंके किसी सूचीपत्रको लेकर बैठ जाइये और एकके वाद एक 
तरह-तरहके रोगोकी भयानकता) उनके लक्षण तथा बचनेके उपाय आपको 
मालूम होंगे । आपकी मानसिक परिधिमे ये लक्षण स्थायीरूपसे जड़ पकडने 
लगेंगे । और प्रायः हरेक लक्षणको पढते समय आपके टिसागर्म बह्ी 
आयेगा कि “हम प्रत्येक रोगसे पीडित हैं | उनके कारण हम अपने गरीरमें 
शिथिल्ताका अनुभव कर रहे हैं उन्हींकी वजहसे हम अपना कार्य पुरी 
तरह नहीं कर पा रहे हैं, उन्हींके कारण हमें चिन्ता, दुःख और क्लेश हैं । 
यह मनुष्यके अन्तःकरणर्म रहनेवाली सदिग्ध दत्तिका कुपरिणाम है । 
मनुष्य अपने विचारणके प्रभावसे न होता या श्रेष्ठ बनता है। रोगोका विचार; 
उनकी कुकब्पनामें निरल्‍्तर रमण; मरनेका भय--मनुष्यको रोगग्रस्त कर 
देता है । रोगोंसे मरे इस मानव-जीवनमे अनेक रोग ऐसे हैं, जिनसे तनिक- 
सी चेश्ठ और मनोदइत्तिमातसे मनुष्य चाहे तो बच सकता है। हरी) वरी; 
करी ऐसे ही भयकर रोग हैं जो मनुष्यका जीवन चाट जाते हैं, खून पी 
डालते हैं और उसे दीन-दुनियों कहींका भी नहीं छोड़ते । 


हरी ( छष्ण# ) अर्थोत्‌ जल्दबाजीका ज्वर सबसे मयानक होता 
है, बह न केवल हर कामको उचित रीतिसे करनेमें ही बाधक होता है अपितु 
मनुष्यकी घुद्धि। वछ और सम्मानका भी क्षय करता है | जब्दीका काम 
शैतानका दोता है | जिम-जिम जगह) जिस-जिस क्षेत्रमें, जिस-जिस अवसरपर 
आप जल्दीबाजी करेंगे; काम विगडेंगा । दैनिक व्यवहार्से लेकर ऊेँचे-से- 
ऊँचे केचर्मे जल्दबाजी उस पैस्मे बंधी चक्कीके समान होगी जो उसे दिन- 
अति दिन अवनतिके गहरे गड्ढेमे गिराती जायगी। हड़वड़ं) घबराहट) 
डनाबछापन) अधीरता इन सब स्थितियोके अन्तरस्में भय छिपा है| भय 
मानवता सबसे बडा झत्र है। इसीके कारण अव्यवस्था और अनिश्चया- 
व्मक्ता उत्मन्न होती है। कहते हे कि महाराणा प्रतापको सुत्यु-शब्यापर घड़े 
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हुए. किसी बातपर इतना दुःख न हुआ था जितना अपने पुत्र अमरसिंहकी 
उतावलीपर । यूरोपके एक प्रसिद्ध राजनीतिशके विपयमें भी एक ऐसी ही 
घटना प्रसिद्ध है; जिससे पता रूगता है कि वह जल्दबाजीसे केसा चिढता 
था । उसने कुछ धर्म-सम्बन्धी पत्र लिखे थे और कह रक्खा था कि मेरे 
मरनेके बाद इन्हें पोपके पास मिजवा देना ।? मरते समय छोगोंने पूछा, 
(क्या ये कागज पोपके पास भेज दिये जाये ” उसने कहा; “नहीं? कलतक 
ठहरो | मैंने अपने जीवनभरमें उतावली कभी न करनेका नियम कर लिया 
'है। मेरे सब काम ठीक समयपर होने चाहिये ।? 
याद रखिये क्रम और व्यवस्था मानव-जीवनकी सफलताके मूलमन्त्र हैं| 
प्रातः सोकर उठनेसे रात्रिमें सोनेतक आपका प्रत्येक काये सुचारुरूपसे होना 
चाहिये | जीवनमें सुव्यवस्था छाइये | यह नहीं कि उठनेमें आलस्य कर गये | 
फिर टहलना; दातुन) व्यायाम, स्नान या भोजन करनेमें जब्दी की । 
हडबड़ाते हुए खाना खाया--खाया कया बिना कुचले जल्दी-जल्दी निगल 
गये । दफ्तरमें देरसे पहुँचे, जल्दीमें वहाँ गल्ती-पर-गछती की। रोनी 
सूरत लिये घर आये और भाग्यको कोउते रहे या घरवालोपर गुस्सा उतारा 
ओर फिर झगड़ते-झगड़ाते सोने चले । 
बरी ( ए/०55 ) अर्थात्‌ चिन्ता मानवताका सबसे भयकर शत्रु 
है । चिता और चिन्ता केवल एक बिंदुका अन्तर है | यदि चिता म्तक 
शरीरको जलाती है तो चिन्ता जीते-जी मनुष्यको दग्ध कर देती है | बहुत- 
सी बातें; जिनकी आप चिन्ता करते हैं, अनहोनी हैं, और यदि कोई ऐसी बात 
है जो जीवनर्में अवश्य होगी तो उसके लिये भी फिक्र करनेसे क्या लाभ १ 
फिक्रसे फाका अच्छा है। एचच० जी० वेटतका कहना है। “भयकी गजना 
उसके द्वारा की हुई क्षतिसे अधिक भयानक है ( 897 ०0 ए2786० 45 
ग्रा0ए& ई#९३४६प धाध्या 75 07:2८ ) डरफर आप अपनी शक्तियोंको 
कुण्ठित कर बैठते है। उस कुमावनाकी पूर्तिके ल्यि उपयुक्त वातावरण 
उपस्थित कर देते हैं ओर फिर उस बातसे बचना असम्मव-सा हो जाता है | 
यदि आप वीमारीसे डरेंगे; तो याद रखिये आप अवश्य वीमारीके शिकार 
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हो जायेंगे | यदि द्रिद्रितासे डरेंगे; तो दरिद्रता हथ धोकर आपके पीछे 
पड़ेगी और यदि आप मूृत्युसे डरेंगे तो यमदूर्तोके आनेमें कुछ सदेह न 
समझिये ) व्यर्थंकी चिन्ता छोड़िये | जबतक हृदयसे भयकी भावना न 
जाय, हृटपूर्वक प्रबछ वेगसे युन.-पुन- चेष्टा कीजिये | आपकी चेष्टा कभी 
निष्फल न होगी; आपका अवश्य उद्धार होगा । आप सदा-स्वंदा छुखी, 
नीरोग; निश्चिन्त। निर्भय, लक्ष्मीपति होनेके विचार मनमभें भरिये, सुख, 
समृद्धि, शान्ति, आरोग्यता, निर्भयता आदिका सचार कीजिये । प्रात 
उठते ही और राज्रिमें सोते समय मनमें कहिये, में पूर्ण निर्मय, निःसन्न 
और निष्पाप हूँ । में पूर्ण बीय॑वान्‌ एव पूर्ण भाग्यवान्‌ हूँ । कोई मुझे डरा नहीं 
सकता । मेरी शक्ति अनन्त हैं। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ | अब मे 
पहलेसे आरोग्य हूँ, अधिक निर्मय हूँ, अधिक शान्‍्त हूँ; अधिक 
निर्विकारी हूँ ।? 

करी ( 0८7७ ) अर्थात्‌ मसाले भी हमारे जानी दुश्मन हैं | हम जैसा 
भोजन करते हें) वेसे ही वुद्धिवाले बन जाते हैं | छोगोंके दिमाग आजकल 
आसमानपर चढ़े हू । जबतक तरह-तरहके मसालँसे भरा साग न हो) 
टुकड़ा न तोड़ेंगे । दिनमे चार-पॉच आने चाट-पकोढ़ीकी भेट जरूर होनी 
चाहिये । याद रलिये, मसाले बहुत उत्तेजक होते हैं | दिन-रात चटपथी, 
मसालेदार, खद्टी चीजें खानेसे अतडियों निर्बल हो -जाती हैं, पाचन-क्रिया 
मन्द पड़ जाती है और भूख कभी खुलकर नहीं लगती | छाल मिर्च 
ब्रह्मचर्येके लिये प्रत्यक्ष काल ही है । मसालेदार भोजनसे वीय उछल पड़ता 
है और आउ कम होती हैं। अत, जिन्हें वीर्यकी रक्षा करनी हो 
उन्हें चाहिये कि वे मिठाई, खठाई, मिर्च-मसालेसे सबंदा बचे रहें | सदेव 
सस्ता) सादा) खच्छ ओर खल्‍प भोजन किया करें । घीरे-धीरे कम करके 
आप इनका सवथा त्याग कर सकते हैं । 

अपनी भछाईके लिये इन तीनों भयानक झन्रुओंसे कुश्ती लड़िये | 
इनसे डरिये नहीं, जहाँ टरे फ्रि मरें। परमात्मासे पूर्ण वि.्वास लाकर साइस- 
पूरवेंक इनका सामना कीजिये । 


७-::33_ नमक... :0७७+-»कै->ननकककनहकन लीन, 


प्रशंसकसे सावधान 


ठम्हारी प्रणसा कर अपना काम निकाल ले जानेवालोंकी कमी नहीं है | 
खयय तुम भी उनसे अपनी तारीफ सुनकर मद-मस्त हो जाते हो; प्रसन्नतामें 
फूल उठते हो, नीर-क्षीर-विवेक विछ॒प्त कर यठते हो | प्रगसकको गले 
लगाते हो, किठ हम यह विस्स्तत कर बैठते हो कि तनिक-सी प्रशसामे बह 
जाना तुम्हारी एक मानसिक निर्बेछता है। 


आजके युगमे छोग दो ही इच्छाओकी पूर्तिके हेठु एडी-चोटीका 
पसीना एक करते हुए प्रतीत होते हँ---प्रथम रुपया; दूसरी प्रणसा । बडे- 
बड़े नेता, त्यागी) महात्मा; विद्वान, वक्ता, लेखक, दानी, ढा्शनिक--जिसे 
भी देखिये वह प्रणमा या सम्मान चाहता है। सम्मान-प्राप्तिके लिये बह 
जो कहो, वही कर डालनेको तेयार रहता है | विद्वान चाहे आर्थिक 
सम्पन्नताकी कामना न करे; किंतु भूखे पेट रह तथा फटे वस्त्र पटिनकर 
भी वह अपनी ग्रणसा अवश्य चाहता है | वह चाहे और सब छोड दे, 
प्रशलाकी भूखकों नहीं छोड़ पाता । 


प्रशसा सुनकर इमारा अह? तृत्त होता है | हम मद-मस्त हो उठते 
हूँ ओर अदर ही अदर अपनी महत्ताफा अनुभव करते है । अह-तृत्तिसे 
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मनुष्य अपनी निर्बंहताओंको ऑखोंसे ओझल करनेका विफल प्रयत्न करता 
है। दूसरेके द्वार अपनी प्रशसा सुनकर मले ही हम अपनी दुर्बछताओंके 
अति वीतराग हो जायें, अपने-आपको लाख अच्छा समझें, किंतु 
“निर्बल्ताएँ तो ज्यों-की-त्यों रहेगी ही | प्रशसासे हम थोड़ी देर कब्पनाके 
सुखद जगतमें विचरण कर लें, किंठु संसार और समाजकी कट्ठता और 
कठोरतासे हम आँखें नहीं मूँद सकते । 


आप निरन्तर मिलते-जुलते अपने प्रशसर्कोकी सख्या वढानेमें व्यस्त 
हैं। मिन्न-मिन्न अवसरोंपर आप उन्हें उपहार भेजते हैं, दावतें देते हैं, 
मुवारकबाद देकर प्रसन्न करनेकी चेश करते हैं, किंतु आपको यह ज्ञात 
नहीं कि प्रशमाकी भित्ति कमजोर बाढ्पर खडी होती है | अवसर अटकने- 
पर सब छोड भागते हैं | जवतक आप प्रतिष्ठित पदपर आसीन हैं दूसरोंके 
आपसे दस छोटे-बड़े कार्य सम्पन्न होते हैं, रुपया-पेसा था अधिकार 
आपके पास है, तमीतक प्रशंसक आपके साथ हैं | 


प्रशसा भनुष्यकी कार्य-शक्तियोंको पह्ठु कर उसे छोटी-सी प्राप्तिमे 
त॒ष्टि दे देती है। वह सस्ती प्रसिद्धिसे सतुष्ट होकर मजबूतीसे आगे नहीं 
बढता । जो जितना कमजोर और उथब्ा होता है वह उतनी ही आसानीसे 
प्रणसासे विजित हो जाता है। प्रशसा एक प्रकारका झूठा आवरण है | 


प्रणता एक शा साया-जाछ है | इसमें फेंसकर मनुष्य अपना 
सही रूप नहीं देख पाता | यह वह जीगा है, जिसमें मनुष्यको अपने-सा 
बड़ा प्रतिविम्ब दृष्टिगोचर होता है। वह अपने विषयमे बड़े ऊँचे मनसूबे बॉघता 
है, अपनेको बड़ा अमीर, बुद्धिमान, वक्ता; विवेकवान्‌ या सुन्दर समझता 
है; जब कि असली वात उल्टी ही होती है। प्रशंसासे सबसे बडी हानि 
वास्तविकतासे दूर हट जाना, अपनी असल्यितको, कमजोरियों या 
दुर्बलताओंको भूल जाना है | 


अध्यात्म-जगत्‌र्मे प्रशसा, मान; आदरकी भूख एक प्रकारका मद है| 
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अश्ंसा करनेवालेसे प्रेम करना तथा निनन्‍दा करने या आलोचना करनेवाले- 
से घुणा या उसका तिरस्कार करना---ये दोनों ही विवेककी सीमाके अतिक्रमण 
हैं। वास्तविकता इनके मध्यमर्मे स्थित है। हमें उचित तो यह है कि प्रशसा 
और निन्‍्दार्मे अपना मानसिक सठुछून ( )४९८४६४] ७०87०९ ) बनाये 
रक्‍्खें और अपने जीवनको समुन्नत करने, उन्नत बनानेवाले सुझावोंकों 
अहण कर लें, चाहे वे प्रशसकसे आयें अथवा आलोचकसे प्रात हों । 


आध्यात्मिक व्यक्ति न प्रणसामें भूछता है, न निन्‍्दार्में निराण होकर 
आत्महत्या करता है | वह अपनी इस कमजोरीसे दूसरोंको अनुचित लाभ 
नहीं उठाने देता | वह अच्छी तरह जानता है कि उथले; ओछे व्यक्ति ही 
प्रशसकोंसे घिरे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति ही हानि पहुँचाते हैं | कुछ व्यक्ति 
प्रशसार्मे इतने घिर जाते हैँ कि मविष्यमे उन्नति नहीं करते । आध्यात्मिक 
व्यक्ति निरन्‍्तर आगे बढता है। सस्ती प्रसिद्धिसे उसे घुणा होती है । बह 
जो क्षेत्र चुनता है; उसीमें अपनी समस्त विद्या-बुद्धि लगाता चलता है। चाहे 
उसे प्रशमाकी मिठाई प्राप्त न हो वह प्रशसासे ऊँचा रहता है । उसकी 
प्रेरणा बाह्य थोथे व्यक्तियोंमें न होकर अन्तरमे होती है । वह अपनी आत्म- 
तुश्कि हेठु कार्यमे सलग्न होता है | गोस्वासी तुछसीदास) भक्त कवि सूरः 
राजरानी मीरों) गुरुनानक, सत कबीर; महात्मा दादूको कभी यह चिन्ता नहीं 
रही कि कोई उनकी प्रशसा करता भी है अथवा नहीं) कोई उनकी रचनाएँ 
पढता है या तिरस्कार करता है । वे तो निरन्तर अन्त प्रेरणासे झान्ति- 
पूर्वक से साहित्य-साधना करते रहे | हम ऐसे व्यक्तियोंक्ों आध्यात्मिक 
व्यक्ति कहेंगे, जिन्हें न प्रगणसाकी भूख है; न निन्‍्दासे निगश होनेकी 
कायरता । प्रशसाके अभावमे वे कमी विचछित नहीं हुए | मीरों अनेक 
-निन्दार्ओके बावजूद दृढतासे भक्ति और काव्य-जगतर्मे आगे बढती रही । 


आत्मसंयमका अभ्यात्त कीजिये 


मनुष्यका सुख संसारकी वाह्म वस्तुओ, नाना विल्यस-सामग्रियों, 
गभनचुम्बी अद्यलिकाओ, सुखादु भोजन अथवा वासनातृप्तिमें नहीं है । 
वाह्ममुखी व्यक्ति नाना आकर्षक वस्तुओंमे मृगतृष्णाकी भाँति सुखकी 
अतृप्त लाल्साओमे भटकता रहता है | मनुष्यका मन तो महाचञ्चल है | 
इक्षकी डार्लोपर कूदते हुए बदरकी भॉति सुखकी एक वस्तुसे दूसरी 
फिर तीसरी-चौथी वस्तुपर फुदकता-कृढ्ता रहता है | अन्तमे मनुष्य अस्त- 
व्यस्त हो श्रमित हो जाता है । आत्मसयमके अमावर्म मनुष्य निरा पत्म है। 


सुखका साधन अपनी द्वत्तियोंको अन्तमृंखी करना है | ज्ञान्ति और 
सुखकी जड मनुष्यके हृदयमें है | वाह्य ससारमे सुख-भान्तिकी खोज 
करना मझूगतृष्णामात्र है। जबतक आपका मन संयमित होकर खय अपने. 
अधिकारमें नहीं आता, तबतक कोई सावना सम्मव नहीं है । 


विचारोंमें आत्मसंयम 


सर्वप्रथम विचार-मयम प्रारम्म कीजिये | आपके मनमें जो-जो विचार 

आते हैं, उन्हें व्यानसे परखिये | वे केसे हैं | उनकी प्रवृत्ति किस ओर 
है | वे किस तरफ ग्रबाहित होते रहते हैं । कहीं उनकी प्रवृत्ति बासनाकी 
ओर तो नहीं है । अधिकाण सावक वासनासे आकृष्ट होकर अपना सयम 
भड् कर बैठते है | वासना नाना आकर्पक रूप बनाकर उनके सम्मुख आ 
उपस्थित होती है। देखिये, आपके विचार वासनाके पड्ढसे तो नहीं 
सने हुए हैं ! 


विचार-सबमर्मे ध्यान रखनेयोग्य प्रथम तत्व यही है कि आप 
केवल अपने हितके सात्तिक, पवित्र एव उच्च प्रकारके सजनात्मक विचार्रोंमें 


आत्मर्सयमका अभ्यास कीजिये ९ 


दी रमण करें । निराश्षाके सब विचार; वासतासे सन गठे विचार) दूररोक्ी 
निकृष्ट आलोचना; चुगली या क्षुद्र प्रकोभनोंके घातक विचार सर्वथा 
त्वाज्य हैँ | जबतक आपके विचारोका प्रवाह झुद्द नहीं होता, आप 
इन्द्दोंम फंसे तड़पा करेंगे | 

शुद्ध विचारसे मन) वचन; इन्ठ्ियों झान्त रहती हूँ, क्योंकि झद्धता 
पवित्र ईश्वरीय गुण है | जो विचार किसीके अद्वित) प्रतिगोव, हानि 
अथवा ख्ार्थसिद्धिके देतु किया जाता हे; वह ऐसे घातक भाव उलन्न 
करता हे कि स्वय सोचनेवालेफी बड़ी हानि हो जाती है | 


अच्छे विचार ही मनमें आने दोजिये ओर टन्द्वींकों द्ृः राके कल्याण 
एव प्रेण्णाके हेतु प्रसाग्ति कीजिये | सद्विचारोंके झुश्र ब्रातावरणम रहने- 
में मनुष्य अपनी बुद्धिका विकास डचित रीतिसे कर पाता है। आपके 
विचार अधमोका उद्धार करें; पीड़ितोक़ों सान्‍्लना दे ओर शोकाऊुछोको 
आशावान्‌ बनायें । 

अनु धर्वोम आत्ससंगर प्र 

अनुभवेंमे आत्मसबम कीजिये; अर्थात्‌ आप उन्हीं अनुभर्वोक्तो 
स्मृति-पटलछपर आने दीजिये, नो आपके भावी जीवन) ठत्थान; प्रगति तथा 
विद्ञासके लिये हितकर हो, जिनसे आपको सत्‌ प्रेरणा ओर उत्साह प्राप्त हो । 


सुखद उत्साइबद्क अनुभवोकों याद करनेसे भावी जीवनके लिये 
प्रेरणा प्राप्त होती दे | यदि आप अपनी गछतियोकी यादकर रोते रहेगे; 
तो आपका विकास अवरुद्र हो जाबगा और आपका ब्यक्तित्व निर्वछ 
वडता जायगा | 


आपके प्रत्येक अनुभवके साथ एक पूरा ददय) जीवनका एक अब्ढ 
संयुक्त रहता दे | यठि आप आजशावान्‌ अनुमबाकों स्मरण करेंगे तो 
आपको आगमेके लिये शक्ति और प्रेरणा प्राप्त होगी; आप दक्न-पुष्ठ अनुमत्र 
करेंगे, आपका भोजन सहज ही पच्र जाबगा | सफव्ता एक ऐसा उत्साइ- 


एड आनम्द्मय जीवन 


वर्ड्धक शब्द है कि वह चाहे छोटी-सी ही क्यों न हो; अपनी सफछताका 
नाम सुनकर या अनुभवोंको स्सरणकर हमें अतिशय आनन्द प्राप्त होता है 
ध्यानमें उत्साह और एकाग्रता प्राप्त होती है; आगे बढ़कर कार्य करनेमें 
आह्ाद मिलता है। 


सफ़छ्ताकी प्रत्येक स्मृति आपकी अमूल्य निधि है | अपनी 
सफलताके जितने छोटे-बडे अनुमवोंको आप एकत्रित कर सकते हैं; वास्तवमें 
आप उतने ही धनी हैं | आपका यह राज्य असीमित) यह सम्पत्ति 
प्रचुर होनी चाहिये | 


प्रत्येक गलती आपके भावी जीवनको सुधारने तथा आगे आनेवाले 
जीवनको समुन्नत बनानेवाली होनी चाहिये | अपनी गलतियोंको भावी 
जीवनका पथ-प्रदशशक, निर्माता और आकाश-दीप बनाइये | 


रहन-सहनमें आत्मसंयम ़ 


आज आप एक व्यक्तिको अपनेसे सुन्दर वस्त्र पहने देखते हैं और 
छुभा जाते हैं | आप भी अपने वच्त त्यागकर वैसे ही वर््रौंकी ओर दौढ़ते 
हैं । दूसरेको किसी नये ढगका मोजन करते देख, खय भी , बिना उचित- 
अनुचित विचारे; वेसा ही खानेका उद्योग करते हैं । दुसरोकी टीपटाप 
देख खय भी उनका अन्धानुकरण करते हैं | भोजन; शश््भार, रइन-सहन 
आचरण-ब्यवहार और रीति-रिवाजका अन्ध-अनुकरण करना बिश्टक्ठ॒लित 
मनका ग्रतीक है | यट छिछोरेपनकी निशानी हैं | अस्थिर एवं चम्यल-वृत्तिके 
दास ही ऐसा अनुकरण करते हैं । 


कहाँ आप भी ऐसे थोथे, बनावटी दिखावेसे परिपूर्ण कृत्रिम 
जीवनमें तो नहीं फंस गये हैं ? दूसरोंका अनुकरण आपकी अशान्त और 
अखिर चित्तवृत्तिका दुष्परिणाम है । उसमें अपनी कोई मोलिकता नहीं है | 
कभी भोजन, आकर्षक वस्त्र) सिनेमाके हृदय, वासनाजन्य आनन्द 
तो कभी श्वगार, खार्थ, आर्थिक प्रतोभन आपके आत्मसयमको निर्वल करते हैं | 


आत्मसंयमका अभ्यास कौजिये ९ 


इन सब विष्न-बाधाओंसे सदा सतक रहनेकी आवश्यकता है। जीवनमें 
सफलता प्राप्त करनी है; तो मनको एक स्थानपर केन्द्रित करनेका 
अभ्यास कीजिये | , 
तन्द्रा एव आलणस्य 
आहल्स्यमें पडकर आपका मन कठिन और दुरूद् कार्योपर एकाग्र 
नहीं होता | जहाँ कुछ झ्॒ष्क, पर आवध्यक कार्य सम्मुख आया कि 
आप तन्द्रा एवं आल्स्पमें ड्ब गये | यह स्थिति आलसी मनकी द्योतक है । 


आत्मविश्लेषणद्दारा आपको अपने मनकी अनेक नुटियाँ प्रतीत 
होंगी । कभी कोई दुःख-कलह सम्मुख आयेगा, तो कभी कठोर कतव्यपालन- 
में मन पिछड़ता हुआ अनुभव होगा । सयमी व्यक्ति इढतासे मनको एक 
उद्देशयपर एकाग्र करता है और उसे यत्र-तत्र भटकने नहीं देता । 


जब कर्तव्यपालन अथवा झुभ कार्य--जेंसे प्रातःकालीन टहलना॥ 
तड़के उठना) शौचादिसे निदृत्ति, पूजन) प्रार्थना अथवा देनिक कार्यक्रम 
आदिम आलस्यका भाव उपस्थित हो) तो तुरत उससे युद्ध करनेके लिये 
प्रस्तुत हो जाइये । तुरत णय्या त्यागकर कमरत हो जाइये । निद्रा- 
मथुन अथवा क्षुधार्मे आत्मसयमका सर्वाधिक महत्त्व है, क्‍योंकि ये तीनो 
चृत्तियाँ जितनी बढायी जायें, उतनी ही बढती जाती हैं। आप इनके 
वशमें न रहकर इनपर विवेकद्दवारा जासन कीजिये | 


व्यसन मनुष्यकी सबसे मीठी क्रमजोरी हैं | मीठी इसलिये कि 
मनुष्य जानते-बूझते इनमें निमग्न हो अपना विनाश करता है। कौन 
नहीं जानता कि शराब पीना बुरा है १ कोन तम्बाकू) पान बीडी, 
सिगरेट इत्यादिके दूषित विषोंसे अपरिचित है ? कौन नहीं जानता कि 
विषय-वासना मृत्युको आमन्त्रित करनेका एक ढग है ? लेकिन खेदका 
विध्य है, अधिकाञ व्यक्ति इनमें फेसले और अपना सर्वनाश करते हें। 


यहाँ आत्म-सयम जीवनउद्धारक महोपघ बन जाता है | यढि 


दर अउपछ्वन्दमय जीवन 


प्रारम्भसे ही हस अपनी मर्बादाओंका ध्यान रकले। तो इन ब्यस्नेसे 
अमूल्य जीवन-सम्पदाकी रक्षा कर सकते है । 

भाग्यशाली आत्माओ । अपनी दुष्प्रव्ृत्तियेको कछुचछकर सत्मथपर 
चलिये ओर अपने जीवनमें ई-्वस्त्व प्रकट कीजिये | क्ुद्र 'अह? को मारिये | 
वासनाओंको वेगसे दुग्ध कर डालियें | इनपर विजयी होनेमे वर्मभावना 
बड़े महत्वकी भावना है | इन्हें आप अधर्म समझकर छोडिये | जडोँ 
पाप) मिथ्याचार और असर्यादा है, वहाँ धर्म नहीं है । जहाँ विवेक हैः 
सत्य है; वहीं घर्माचरण है। 

आत्मसयमीमे विवेकशक्ति ( नीर-क्षीर प्रथक्‌ करनेवी: शक्ति ) 
जाग्रतू रहती है| वस्तुत. वह अच्छे-बुरेमें सूक्ष्म विवेक केर क्षणिक लाभर्मे 
निरत नहीं रहता । वह एक ओर उत्तेजनासे बचता है तो दूसरी ओर 
अति भावुकतासे सेभलता है । प्रलोभनों। व्यसनों और दुर्बछताओंसे 
विवेक सदेव उसकी रखा करता है । 


विवेक हमे सदेव आत्मसबमकी ओर जागरूक रखता है | विवेक- 
के मूर्तिमान्‌ प्रतीक भगवान्‌ श्रीराम थे; जो राज्यका ऐड्वर्य त्यागकर बनर्म 
असख्य कश्टोंको सहते रहे और अपनी वासनाओं तथा मनोबृत्तियोपर 
आसन करते रहे । उनकी समस्त इच्छाएँ केवल विवेक-श्क्तिके अधीन थीं । 


अपने जीवनमें आत्म-नियन्त्रणपर विश्येष ध्यान दें | विल्यसिता$ 
ऐेब्वागी) फैशनपरस्ती; नशाखोरी उच्छुछुछता आदि ऐसे विषैले आकर्षण 
हैं जो मनुग्यका नाश कर देते दे | अतः आत्मनियन्त्रणद्वारा इन दुष्ोंसे 
बचे रहें ओर अपने झ॒म संकर््योपर इढ रहें । 

आत्मसेयमने मनुष्यकी वल-बुद्धिकी त्रद्धि होती है | वह विपत्तियोपर 
विजय प्रात करता दे और आनन्द तथा कण्षेंमें सम-भाव धारण करता है । 
आत्मनियन्त्रणमे साथनाक्ा प्रारम्भ एवं अन्त दोनों ही दें । 


# 
चाणाउन्न्स्टससप पर लर2-...-६०--+० 


जीवन एक खुली पुस्तक-जेरा होना चाहिये 


जो-जो बातें हम दूसरोंकी इष्टिसे बचाते हैं या जिन विचारोंका 
उच्चारण करते हुए. हम शक्लित--प्रकम्पित होते हैं, उसका कारण यह है 
कि खय हमारा अन्त करण उन्हें तुच्छ ओर घृणित समझता है और उनका 
तिरस्कार करता है | हम छोकनिन्दाके भयसे उन तुच्छ वासनाओं, गलत 
योजनाओं और पाशविक दइत्तियोंकों दुसरोंके समझ्ष प्रस्तुत करनेमें आत्म- 
ग्लानिका अनुमव करते हैं । 


हमारे गुप्त मनर्मे ऐसी अनेक पाशविक दुष्प्रद्नत्तियाँ: छिपी रहती हैं, 
जो गद। वातावरण पाकर एकाएक उत्तेजित हो उठती हैं ओर हमें आश्रय 
होता है कि हम केसे इतने पतित हो गये कि इतने निम्नस्तरपर उतर 
आये | 


आ० जी० ७--- 


९८ आनन्दमय जीवन 


आश्चर्य यह है कि हम केसे उन निनन्‍्धय वासनाओंके चगुल्म फेंस 
जाते हैं, जिन्हें हमारा अन्त.करण बुरा कहता है ? हम इतने उच्च नेतिक 
सास्कृतिक स्तरपर होते हुए भी वस्तुतः क्यों पशुत्वकी कोटिपर आ 
जाते हैं १ 


वास्तवमें प्रत्येक मनमें उच्चतम देवी ग़ुर्णों एवं निन्द्रतम दानवी 
पश्ुवत्‌ वासनाओंके बीच पड़े रहते हैं । प्रकृति सभी प्रकारके गुण मानव- 
मनमें छोटे रूपमें यत्र-तत्र छिपाये रहती है। जैसा वातावरण मिलता है, 
समयानुसार बेंसा ही गुण जाग्रत्‌ और विकसित हो उठता है । यदि हम 
अपने सदगुर्णोको प्रोत्साहित करते रहें तो दुर्गुण खय फीके पड़ जाते हैं । 
सतत सदुग्योगों, सदृविचारों और सद्भावनाओंमें निवास करनेसे कुवासनाएँ: 
नष्ट हो जाती है । 


आप यदि किसी विचार, कार्य या वचनको लजाजनक 
और घुणित मानते है; तो उसका परित्याग क्यों नहीं कर 
देते ? आपके मेुंहमें दांत खराब हो जाता है, कीड़ा उसे खोखला 
कर डालता है | जबतक आप उसे डाक्टरसे निकलवा नहीं देते, तब्तक 
चैन नहीं पाते | आपके बाल बढ़ जाते है, उन्हें जबतक नाई काट नहीं 
देता; आपका मन बेचेन रहता है | बदनमें जब गदगी एकत्रित हो जाती 
है तो आप स्नानके बिना अज्ञान्त रहते हैं | इसी प्रकार यदि आप किसी 
विचार कार्य या वचनको तुच्छ, घुणित और गंदा समझते हैं, तो उसे 
क्यों नहीं बाहर, फेंक ढेंते ? गदा विचार किसी न-किसी दिन आपका 
भयकर पतन करनेवाला दै | कूड्े-करकटक्ों तरह मनका झाड़ू छगाते 
समय इसे बादर निकाल फेंकनेर्मे ही आपका मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षित 
रह सकता दे | 


जीवन एक खुली पुस्तक-जैसा होना चाहिये ९९, 


जो विचार बुरा है; उसका उच्चारण या कार्यरूपमें परिणत करना 
तो निन्द् है ही; उसे मनमे रखना; फिसी मस्तिष्क रन्प्र्में पनपने देना उससे 
भी अधिक लछूजाजनक हैं | 


मनुप्यका अन्त,करण देवी तच्वसे परिपूर्ण है। परमेश्वरकी रुत्ता 
वहीँसे हमें सत्पथपर अग्रसर किया करती है | आत्माकी आवाज हमें सदा 
त्रिवेकमय पथपर चलानेवाली है | हमें इसी व्यनिके अनुसार कार्य करना 
चाहिये । जो शक्ति आपको मनमें गदा विचार न रखनेकी प्रेरणा देती है; 
वह यही अन्तरात्मा है | 


आप अपने जीवनको दुराब-छिपावसे दूर रखिये | आपका जीवन 
एक ऐसी खुली पुस्तक होना चाहिये जिसका प्रत्येक प्रष्ठ खुला हुआ हो; 
जिमकी प्रत्येक पक्ति स्पष्ट हो और पढी जा सके । उसका एक-एक शब्द 
साफ-साफ हो । जिस व्यक्तिका जीवन स्पष्टरूपसे पढा, समझा और साफ- 
साफ देखा जा सके; जिममे छिपाने योग्य कुछ शेष ही न रह जाय; वही 
अनुकरणीय है | 


जैंसे ही आपका मन किसी बातको दूमरोंसे छिपानेको करे) तो सावधान 
हो जाइये । जिपका तिरस्कार आपकी आत्मा करती है, वह त्याज्य हे | 

जिस दृष्टिकोण या विचारधाराको दूसरोंके समश्न प्रस्तुत करते हुए 
आपको लजा या हिंचक नहीं प्रतीत होती, उसे करनेमे कोई पाप नहीं | 
छिपानेकी प्रन्नत्ति चोरीकी दुष्प्रबृत्ति है | इस गठे मार्गसे सठैव जागरूक 
रहिये | वही कोजिये जिप्ते करनेमें आपको अपने अन्त करणका हनन नहीं 
करना पड़ता । 


>४ौ--बै5+>>+#4++<€5>..-+- 


जीवनका मितव्यय 


यदि आय राजिम दस बजे सोकर प्रातः सात बजे उठते हैं तो एक 
बार जरा पाँच बजे भी उठकर देखिये | अर्थात्‌ व्यर्थकी निद्रा एवं आल्स्पसे 
दो घंटे बचा लीजिये | चालीस वर्षकरी आयुतक भी यदि आप सात बजेके 
स्थानपर पाँच बजे उठते रहें तो निश्चय जानिये दो घटेके इस साधारण-से 
अन्तरसे आपकी आयुके दस बर्ष और जीनेके छिये मिल जायेंगे । 


नित्यप्रति हमारा कितना जीवन व्यर्थके कार्यों, गप) शय) निद्रा तथा 
आह्स्यमें अनजाने ही विनष्ट हो जाता है; हम कभी इसकी गिनती नहीं 
करते | आजकल आप जिससे कोई काय करनेको कहैँ; वही कहेगा, “जी) 
अवकाश नहीं मिलता | कामका इतना आधिक्य है कि दम मारनेकी 
फुरसत नहीं है | प्रातःसे सायतक गधेको तरह जुने रहते हैं कि खाध्याय) 
भजन, कीत॑न, पूजन) सदूग्न्थावछोकन इत्यादिक्े लिये समय ही नहीं 
बचता |? 

इन्हीं महोदयके जीवनके क्षणोंका यदि छेखा-जोखा तैयार किया 
जाय तो उसमें कई घटे आत्मसुधार एव व्यक्तित्वके विक्रासके हेतु निकल 
सकते हैं | आठ घटे जीविकके साधन जुटाने तथा सात घंटे निद्वा-भाराम 
इत्यादिके निकाल देनेयर भी नौ घंटे शेष रहते हैं | इनमेंसे एक-दो घटा 
मनोरजञ्ञन) व्यायाम) ट्हलने इत्यादिके लिये निकाल देनेपर छ; घटेका समय 
ऐंसा जेत्र रहता है जिसमें मनुष्य परिश्रम कर पर्यात आत्म-विकास कर 
सकता है कहीं-से-कद्ं पहुँच सकता है | 


यदि हम सतकंतापूर्वक यह ध्यान रक़्खें कि हमारा जीवन व्यर्थके 
कार्यों या आच्स्पर्मे न४ हो रहा है ओर हम उसका उचित सदुपयोग कर 
सकते ह तो निश्चय जानिये हमें अनेक उपयोगी कार्योंके लिये खुला समय 
प्राप्त हो सकता है । 


आजके मनुप्यका एक प्रधान शत्रु आल्स्य है | तनिक-सा कार्य 


करनेपर ही वह ऐसी मनोभावना बना लेता है कि ्थत्र मैं थक गया हू 
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मैंने बहुत काम कर छिया है अब थोड़ी देर विश्राम या मनोरञ्ञन कर 
दूँ |)! ऐसी मानसिक निर्बछताका विचार मनमें आते ही वह शय्यापर लेट 
जाता है अथवा मिनेमामे जा पहुँचता है या सेर्को निकल जाता है और 
मित्र-मण्डलीमें व्यर्थकी गपणप करता है । 

यदि आधुनिक मानव अपनी कुशाग्रता, तीव्रता, क्रुणअछता और 
विकासका घमड करता है तो उसे यह भी स्मरण रखना चाहिये कि समयक्ती 
इतनी बरबादी पहले कभी नहीं की गयी । कठोर एकाग्रतावाले कार्योंसे वह 
दूर भागता है । विद्यार्थी-तमुदाय कठिन और गम्मीर विपयोंसे भागते है | 
यह भी आल्स्यजन्य विकारका एक रूप है। वे श्रम कम करते हैं, विश्राम 
ओर मनोरज्नन अधिक चाहने हें । स्कूछ-कोलेजम पॉच घंटे रहेगे तो उसकी 
चर्चा सर्वत्र करते फिरेंगे, क्रिंतु उन्‍नीस बढ़े जो समय नष्ट करेंगे, उसका 
कहीं जिक्रक न करेंगे । यह जीवनका अपव्यय है । 


व्यापारियोंकोी छीजिये | बड़े-बड़े भदरोंके उन दूकानदारोंकों छोड 
दीजिये, जो वास्तवर्म व्यस्त हे | अविकाग व्यापारी बैठे रहते हैं ओर चाहे 
तो सोकर समय नष्ट करनेफे स्थानपर कोई पुस्तक पढ़ सकते हे ओर जान- 
बर्थन कर सफते हैं, रात्रि-स्कूलोर्मे सम्मिलित हो सकते हैं, मन्दिरोंमें पूजन- 
भजनके लिये जा सकते हूँ, सत्सब्न-स्वाध्याय कर सकते हैं | प्राइवेट 
परीक्षाओर्म बैठ सकते हैं | निरर्थक कार्यों--जैसे व्यर्वक्री गपछप) मित्रोंके 
साथ इवर-उधर धूमना-किरना। सिनेमा) अधिक सोना देरसे यागना। 
हाथ-पर-द्वाथ वरे बेंठे रहना--से बच सकते हैं | 

दिन-रात चोबीस श्रटे रोज बीतते ढ। आगे भी बीतते जायेंगे | 
अमख्य व्यक्तियोके जीवन बीतते जाते ह | यदि हम मनर्मे दृढतापूर्वक यह 
ठान छे क्रि हमें अपने टिनसे सवसे अविक़ छाम्र उठाना कै प्रत्येक श्षणका 
सर्वाधिक सुन्दर तरीकेसे उपयोग करना देवों कई गुना छाम उठा 
सकते हैं । 


जो व्यक्ति अयनी आयफ़ा प्रारम्मिक वजठट बनाफ़र खर्च करता है, 


बह प्रत्येक रुपये; इकन्नी और पैसेसे अधिकतम लछाम निकालता है | इसी 
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प्रकार दैनिक कार्यक्रम बनाकर समयको व्यय करनेवाछा जीवनक़े प्रत्येक 
क्षणका अधिकतम छाभ उठाता और आत्म-विकास करता है | 

प्रत्येक क्षण जो हम व्यय करते हैं, अन्तिमरूपसे व्यय कर डालते 
हैं, वह वापस लोयकर आनेवाला नहीं है | जब मृत्यु समीप आती है तो 
हमें जीवनके दो चार क्षणोंका ही बडा मूल्य छगता है | यदि हम विवेकपूर्ण 
रीतिसे अपने उत्तरदायित्व ओर जिम्मेदारियोको घीरे-वीरे समाप्त करते चले 
तो हम जीवनर्मे इतना कार्य कर सकते है कि हमें उसपर गर्ब हो | 

क्या आप जीन जेक रूसो नामक विद्वानके जीवनके सदुपयोगकी 
कहानी जानते है ! वह कहारका कार्य करते-करते फाल्मू समयके परिश्रमसे 
विद्वान बना था। दिनभर रोटीके लिये परिश्रम करता ओर रात्रिमें पढ़ता 
था | एक व्यक्तिने उससे पूछा--'आपने किस स्कूलर्म शिक्षा पायी है ९ 
रूसोने कह्ा--५मैंने विपत्तिकी पाठशालामें सब कुछ सीखा है |? यह कहार 
दिनभर सख्त मेहनतकी रोटी कमाता और बचे हुए, समयमें पढ़कर घुरन्धर 
शासत्रकार वन गया | हम भी यह कर सकते हैं । 


समयके अपव्ययके पश्चात्‌ हम भाव) बिचार, वासना, उत्तेजना आदि 
अनेक रूपेंसे जीवनका अपव्यय किया करते हैं | दुर्भाव न केबल दूसरोंके 
लिये द्वानिकर हैं वर ख्य हमें बडी हानि पहुँचा जाते है। एक बारका 
किया हुआ क्रोध दूसरोंपर तो वादर्म प्रभाव डाछता है, पहले तो हमारे 
रक्तको विषेा ओर स्वभावकों चिडचिड़ा बना डाछ्ता है, पाचन क्रियाको 
शिथिल कर डालता है; वहुत देर्तक सम्पूर्ण शरीर थरथराता रहता है | 
यदि हम वासनाको नियन्त्रणमे रखकर वीयंसचय करें, तो जीवनमें जीवाणु- 
तत्त्, पौरुष, बल) वुद्धिकी वृद्धि हो धकती है | व्यर्थ जो वीर्य नष्ट किया 
जाता है, चह जीवनका अपव्यय ही है | 

घृणित विचार, क्षणिक उत्तेजना, आवेश हमारी जीवनकी शक्तिके 
अपव्ययके अनेक रूप € | जिस प्रकार काले वुए्से मकान काला पढ़ जाता 
है, डसी प्रकार खार्थ, हिंसा, ईर्ष्या, रेप, मद, मत्सरके कुत्सित विचारोसे 
मनोमन्दिर काला पड़ जाता है | हमें चाहिये कि इन घातक मनोविकारोसे 


जीवनका मितव्यय १०३ 


अपनेको सदा सुरक्षित रखें । गदे ओछे विचार रखनेवाले व्यक्तियोंसे 
बचते रहें | वासनाको उत्तेजित करनेवाले स्थानोंपर कदापि न जायें, गदा 
साहित्य कदापि न पढ़ें | अमक्ष्य पदार्थोका उययोग सबया त्याग दें । 


गशानन्‍्तचित्तसे एकान्त स्थानपर बेठकर ब्रह्मचिन्तन) प्रार्थना पूजा 
इत्यादि नियमपुवंक किया करें । आत्माके गुणोंका विकास करें | सच्चे 
आध्यात्मिक व्यक्तिमें प्रेम, ईमानदारी, सत्यता, उदारता। दया; श्रद्धा; 
भक्ति ओर उत्साह भादि स्थायीरूपसे होने चाहिये | दीर्घकालीन अभ्यास 
तथा सतत झुभचिन्तन एब सत्सड्से इन दिव्य गुर्णोंकी अभिवृद्धि होती है | 


अपने जोबनका सदुपयोग कीजिये | खय विकसित होइये तथा 
दूसरोंको अपनी सेवा, प्रेम) जञानसे आत्म-पथपर अग्रसर कीजिये । दूसरोंको 
देनेसे आपके जानकी सचित पूँजीमें अभिव्वृद्धि होती है। 


हमारे जीवनका उद्देश्य भगवत्पराति या मुक्ति-प्राप्ति है। परमेश्वर 
बीजरूपसे हमारे अन्तरात्मार्मे स्थित हैं । दृदयको राग-द्ेष आदि मानसिक 
गन्रुओं, सासारिक प्रपश्चों, व्यर्थके वितण्डावाद, उद्देगकारक वार्तोसे बचाकर 
ई्वर-चिन्तनमें लगाना चाहिये | देनिक जीवनको उत्तरदायित्पपूर्ण करनेके 
उपरान्त भी हममेंसे प्राय. सभी ईश्वरको प्रासकर ब्रह्मानन्द छूट सकते हैं-- 


एपा बुद्धिमता बुद्धिमेनीषा च मनीषिणाम्‌। 
यत्सत्यमनृतेनेह मत्यनाप्नोति मा5मसतम्‌ ॥ 


मानवकी कुशलता; बुद्धिमत्ता सासारिक क्षणिक नश्वर भोगेंके 
एकत्रित करनेमें न होकर अविनाशी और अमृतस्रूप त्रह्मकी प्राप्तिमें है। 

सब ओरसे समय बचाइये, व्यर्थके कार्योमें जीवन-जेसी अमूल्य 
निधिको नष्ट न कीजिये, वर उच्च चिन्तन; मनन) ईशपूजनर्में छूगाइये । 
सदैव परोपकारमें निरत रहिये | दूसरोंकी सेवा, सशयता एवं उपकारसे 
हम परमे-धरको प्रसन्‍न करते दें । 
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आत्माठलोचन 


हम प्रायः दूसरोंकी आछोचना करते हुएः उनकी गलतियाँ बताते 
हुए तथा भाँति-मॉविकी यीका-टिप्पणियाँ करते नहीं थकते । कुछ व्यक्ति तो 
विशेषरूपसे परच्छिद्रान्वेषणद्वारा दूसरोंके प्रति अपनी ईर्ष्या प्रकट करते हैं | 
यह एक प्रकारका मानसिक रोग है। 


आध्यात्मिक उन्नति, जगतमें प्रगति तथा उच्चपदकी प्राप्तिका मार्ग 
ही दूसरा है। वह मार्ग है--आत्मालोचनका, अर्थात्‌ खय अपनी 
आलोचना करना तथा अपने दुर्गुणोंको दूर करना | अमितगताचार्यने 
सैकडो वर्षों पूर्व एक बडी उपयोगी बात कही थी--- 


विनिन्दनालोचनगहंणाहँ 
मनोवच फायकपायनिर्मितम्‌ | 
निहन्मि पापं भवदु खकारणं 


भिषण्‌ विष अनन्‍्त्रगुणेरिवाखिलस ॥ 

अर्थात्‌ जिस प्रकार वैद्य मन्त्रके द्वारा विषको दूर करता है; उसी प्रकार 
मै सासारिक दु'खोंके उत्पन्न करनेवाले अपने पापोंका विनाश करता हूँ। 
उन पापोंका, जिनका निर्माण मेरे वचन, शरीर और हार्दिक मलोंद्वारा 
हुआ है। अपने उन दोषोंकी मै बुराई करता हूँ, आलोचना करता हूँ 
और घोर निन्दा करता हूँ |? 

यदि हम दूसरोंकी---समाज, सस्थाओं; परिस्थितियों, ऊपरी विषयों; 
निकटस्थ समाजके दैनिक जीवन-सम्बन्धी, व्यर्थकी आलोचनाओंके स्थानपर 
खय अपने चरित्रकों आलोचना करें तो उन्नतिका मार्ग खुल सकता है। 


कोन ऐसा व्यक्ति है, जो हर दृष्टिसे पूर्ण है ? किसमें पूर्ण परिपक्कता 
यदि आप गम्भीरता और सच्चाईसे देखें, तो आपको विदधित होगा कि 
आपके पास और कार्मोंसे मो महत्त्वर्ण कार्य करनेको रोष है। वह कार्य 
ससारके अन्य सब कार्मोसे उच और पवित्र है। वह है--आत्मनिर्माण । 
आस्मनिर्माणकरी पहली सीढी यह है कि मनुष्य चुन-चुनकर अपने चरित्रको 


है? 





आत्मालोचन १्ग्५ 


निर्बेठतारकी निकाल दे । अपनी कमजोरियोंके प्रति निरन्तर जागरूक 
बना रहे । 


जिस किसानके खेतमें अनावश्यक घास-फूस उत्पन्न हो जाता है; उसकी 
खेती चोपट हो जाती है | जिस व्यक्तिकी साधारण-सी बीमारीकी चिकित्सा 
नहीं की जाती; वह अन्तमे मृत्युको प्राप्त होता है | इसी प्रकार जो व्यक्ति 
अपने दोपों, कमजोरियों, स्वभावकी दुष्प्रव्ृत्तियोंका उन्मूलन कर उन्हें नष्ट 
नहीं करता, वह पतनके ढाढू मार्गपर जा रहा है ! 


आपका घर जछू रहा है; तो क्या आप अपने धरकी अग्नि बुझानेके 
स्थानपर दुसरेके जछते घरको देखकर सतुष्ट होंगे। आपको खय अपनी 
ही निर्बछतारूपी अग्नि दूर करनी है | जहाँ खय अपने कमजोरियों भरी 
वहों केवछ दूसरेकी ब्रुटियोंको देखकर अपने-आप निश्चेष्ट बने रहना 
कहॉकी बुद्धिमत्ता है १ 


जो व्यक्ति अपनी इत्तियोंकों अन्तमुंखी कर अपनी सच्ची आलोचना 
करता और अपनी बुराइयोफ़ो दूर करनेका सतत उद्योग करता है; वह 
महानताके मार्गपर आरूढ है। अपनी निर्बलतताओंके प्रति जागरूक होना 
आधी विजय प्राप्त करना है। बुरे विचार, दूसरोंके प्रति ईर्ष्या, दवप) 
प्रतिशोधके भाव अन्धकारकी वस्वु हैं| परछिद्रान्बेपण करनेसे हम वीरे- 
धीरे चिन्ता; व्यग्रता) निन्‍दा। अधैयं) अविनय) चश्चलछता, असतोप) उद्देग; 
निराणा, हृदयक्षोभ) चिड्चिडापन इत्यादि मानध्िक्र विकार्रोके पजेसे फेस 
जाते है | एक वार बेसा स्वभाव वन जानेपर हमारा आस्यन्तरिक ईश्वरका 
अजय मलिन पड जाता है। अपने दोपोकों मनुष्य निधक्ष नेत्रोंसे तथा 
सावधानीसे बहुत कम देखता है। हमारे अदर अपने “अह!की मावना 
इतनी तीत्र होती है कि हम अपने बडप्पनमें भले रहते हैँ | जो आत्म- 
परिष्फारकी इच्छा रखते हैँ, उन्हें दोप मी यथार्थ दीखते हैं; अतएब 
निप्पक्षमावसे आत्माछोचन करनेसे ही यथार्थ उन्नति हो सकती है| 


००० 5. :..:-- >> र्जिणाआ 


अपना शिवत्र जाग्रत्‌ खखें ! 


वैजानिक हमें सूचित करते हैं कि यदि सश्टिके सूक्ष्म कर्णोंकी 
परस्पर मिलाने; जोडने या सयुक्त करनेवाली गक्ति ( (०६आए८ एछ07०० ) 
न होती) तो हमारी सृष्टि विबटित होकर छोटे-छोटे टुकड़ोमें विभक्त हो 
गयी द्वोती। सष्टिका अन्त आ गया होता। परमेश्वरने ऐसी शक्तिका 
निर्माण किया है जो सष्टिको त्रीजरूपसे सयुक्त किये हुए है| जड पदार्थोर्मे 
ही नहीं परस्पर जोड़नेवाली इस जक्तिका अस्तित्व प्राणि-जगतमें भी है । 
प्राणि-जगत्‌को परस्पर एक सूज्ञमें सम्बद्ध करनेवाली शक्ति एक प्रेम है | 
स्रेमके दैवी नियमके अनुसार मिन्न-मिन्न प्राणी परस्पर एक दूसरेके सनिकट 
आते हैं, सामाजिक प्रेममय जीवन व्यतीत करते हैं और सुखी रहते हैं । 
प्रेमके पश्चात्‌ दूमरी महान्‌ शक्तिका नाम है शिवत्व अर्थात्‌ कल्याणके उद्यस्तर- 


अपना शिवत्व जाभ्रत्‌ रक्ख ! १०७ 


पर उठना; परोपकार-रत रहना; दूसरोंको ऊंचा उठाना; सेवा-सहायता कर 
मानवताके स्तरको श्रेष्ठता एव पूर्णताकी ओर ले जाना है | जहाँ शिवत्व है; 
वहीं उन्नतिकी ओर प्रगति है | जहाँ कुटिल्ता है; वहीं अवनति है। भिवत्व 


मानवमात्रको सज्ननता ओर मलाईसे परस्पर सयुक्त करनेवाली विवेक- 
जनित थक्ति है। 


मनुष्यने मह्मविध्यसकारी एट्म बम) हाइड़ोजन तथा नाइट्रोजन 
बर्मोका आविष्कार किया है; जिसके क्रूर प्रयोगके द्वारा सश्कि बृहृत्‌ 
भागका नाग हो सकता है, जीव-जन्तुके अतिरिक्त पर्वततक विलीन हो 
सकते हैं, प्रथ्चीका विशाल भाग नष्ट किया जा सकता है) समुद्रका जल 
खौल सकता है और समस्त विश्व समाप्त किया जा सकता है, परवु ऐसा 
नहीं हुआ; विश्व मोजूद है । इसका कारण यह है कि विध्वसात्मक विरोधी 
गक्तियोंकी अपेक्षा देवी खुजनात्मक श्क्तियाँ अधिक हैं । दूसरे गब्दोंमें 
घुणा; हिंसा; द्वेष, स्वारथ/ वासनाकी अपेक्षा मनुष्यका प्रेम) सत्य, शिवत्व 
अधिक है | देवत्व अविक है | वह असुरत्वको दबाता रहा है। आसुरी 
सम्पदा देवी सम्पदासे सदा हारती रही है। मनुम्यर्मे बुराईकी अपेला 
अच्छाई अधिक है | 


मानव भूमिपर गिवत्वकी जिस दिन कमी हो जायगी, उसी दिनसे 
विश्व क्षीण होना प्रारम्भ हो जायगा | सम्भव है; कुछ व्यक्तियोर्मे असुरत्व 
उग्र हो उठा हो) किंतु जिवत्वका प्रावान्य रखनेवाले मह्ापुरुर्षोका 
आधिक्य है | शिवत्वके आधारपर मानव जगत्‌ आधारित है | 


आजके स्वार्थ-ईब्यांमय ससारमें ग्त्वेक मनुष्यका उत्तरदायित्व वढ़ 
गया है | यदि हम विश्वकों सुखकर, शान्तिप्रण एवं आनन्दमय बनाना 
चाहते ईं, तो हमर्मेसे प्रत्येको अपने व्यक्तित्वके शिवत्व ( पर-हद्वित ) की 
चृद्धि करनी चाहिये। अर्थात्‌ यथासम्मव अपने सकतीोों एवं कार्योंकी 
सुबडता, उच्चता एवं सदाशयतासे जगत्‌म भिवत्वका प्रसार करना चाहिये। 
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व्यक्तियोंसे समाज, समाजसे देश ओर देशसे विश्वभरमें शिवत्वका 
प्रसार दो सकता है | एक-एक व्यक्ति खय अच्छे समुन्नत बननेका प्रबल 
करे तो उसके सम्पर्कर्म आनेवालेसे अन्य व्यक्ति भी अनुकरणद्वारा सदा- 
शयता अहण कर सकते है| आप खय अपने भिवत्वका विकास करनेको 
करिबद्ध हो जायें, तो जगतकी वाटिकार्मे एक ऐसे वृक्षके समान उपयोगी 
हो सकते हैं जिसकी शीतल छायामें अन्य व्यक्तियोंकी शुभ वृत्तियाँ विकसित 
और प्रेरित हो। सद्बका मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। झुम दृत्तियोंवाले 
व्यक्तिके सम्पर्क मनुष्यका देवत्व विकसित होता है | अतः खब आप 
शिवत्वका व्रत ग्रहणकर न केवरू अपना उद्धार करते हैं, वर विश्वको 
मड्लमय बनानेमें भी प्रचुर सहायता प्रदान करते हैं । 


गिवत्व धारण करनेवाला व्यक्ति तृष्णाजनित खाथे, थोथे ममत्व 
एव निकृ४ बासनासे दूर रहता है | वह अपने डिये नहीं, दूसरोंकी मलाई- 
के लिये जीवित रहता है | स्व्य उसका चरित्र एवं आत्मविकास दूसरोंके 
लिये अनुकरणीय द्वोते हैं | उसके आत्म-भावका दायरा अति विस्तृत होता 


है और जाति, धर्म, सम्प्रदाय या सामाजिक स्थितिके बन्‍्धन उसके लिये 
कोई अर्थ नहीं रखते | 


आप शिवकी उपासना करते हैं | शिवलिड्रपर पुष्प, बेलपनत्र तथा 
नैवेद्य अर्पित करते हैं, पर क्या आप शिवजीके महत्त्वको समझते हैं ! क्या 
आप गिवत्वकों अपने जीवनमें उतारते हैं ? क्‍या आपका जीवन उन 
सिद्धान्तोपर चल रहा है जिसके गित्र प्रवर्तक थे ? 


गिवजीका समग्र जीवन बुराईका नाश और भलाईकी स्थापनाके 
लिये है। उन्होंने मानवमात्रके कस्याणके लिये अपने कण्ठमें विप धारण 
किया और वे नीलकण्ठ कहलाये । देत्य एवं राक्षतोंका दसन क्रिया और 
शिवलकी खापना की | इसी प्रकार विश्वव्यातत हिंसा; ईप्यो) खार्थ: ममत्व; 
वासना, तृष्णाके विधको निगलकर समारके कल्याणके हेतु प्रेम, सौहार्द सेवा: 
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सहानुभूति; दया; त्यागका प्रचार प्रसार कर आप भी जीते-जागते शिव बन 
सकते है | सदागयताकी सधुर मुसकान मुखपर धारण कर सकते हैं। दूसरोका 
अन्वकारमव पथ अपने आत्मज्ञानसे आलोकित कर सकते हें । 


आत्माओ | ससारमें अपने देवत्वका प्रसार करो | सजनताका प्रकाश 
फैलाओ | भय ओर चिन्तासे प्रकम्ित विश्वर्म विश्वास, पारस्परिक सोहाद 
ओर बन्धुत्वक़ी जीतलूता छिड़को | सर्वत्र आत्मभावकी रभ्मियोको विखेरते 
रहो | तुम्हारा जीवन, मानव ही नहीं; समस्त जीवमात्रके कल्याण; सेवा, 
सहायताके लिये श्रुवतारा हो सकता है | 


आपके मनर्मे शिवत्व हो अर्थात्‌ आप सख्॒थ अपने तथा दूसरोंके 
लिये शुभ सात्विक मति घारण करें; सबका भरा, सबकी उन्नति, 
स्वास्थ्य, कुशछता, मद्ठ्मय भविष्यके चुभ विचारोंसे परिपूर्ण रहें। 
किसीके लिये भी अद्वितकर विचार मन प्रदेशर्मे प्रविष्ट न होने दें। मनसे 
किसीका बुरा न चाहे | किसीके विरोधमें आया हुआ दुष्ट विचार न केवल 
दूसरोंके छिये खवय आपके लिये भी विपेछा है | दूसरेको ह्वानि पहुँचानेसे 
पूर्व बह आपको घातक मानतिक विपस्ते भर देता है। आपका अणु अणु 
घुणा, ईर्ष्यो, क्रोध) प्रतिशोधसे उछ्विग्न हो उठता है | प्रतिक्षण एक अग्नि 
हृदयप्रदेशमें जछती रहती है | शिवत्व वारण करनेसे मन स्वस्थ और 
शीतल रहता है | बिवेफ सतुडित मानसिक अवस्धार्मे ही कार्य करता है । 


अपने बचने शिवत्य प्रकाशित करें | मुखसे कोई ऐसा वाक्य या 
. शब्द न उच्चारण करें जिससे अपना या दूसरेका अहित हो सकता हों | 
वचनका सपम प्रत्येक सावकके लिये महत्त्वगर्ण है । आप जो कुछ उच्चारण 
करते हैं, उसका प्रभाव समम्त समाजपर पड़ता है। वचन आपको समाजसे 
सयुक्त करता है। बोले हुए गब्दकी तरगें विश्वमरमें व्यात हो जाती ६ | 
उनसे अनेक मानवसमुद्ाय प्रमायित होते हू । अत अपशणब्दका उच्चारण 
कर अपने आयऊो कलड्ित, लास्छित न कीजिये। जो व्यक्ति देनिक 
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व्यवहारमें वासनासम्बन्धी अइलील गालियोंका उच्चारण करते ढें। वे 
समाजका बढ़ा अपकार करते है| एक तो वासनाके प्रति जीवका आकर्षण 
स्॒य ही होता है, दूसरे ये गदी गालियाँ अपरिपक्व शिद्ुओपर अपना 
गुप्त प्रभाव डाल्ती हैं | उनके मन विषेले विचारोंसे भरकर पापक्री ओर 
उन्मुख होते हैं | समाजमें जो अनाचार; अइलीलता, गदगी, वासनाका 
नग्न ताण्डव फेला हुआ है, उसका कारण सिनेमाके गदे गीत हैं जो प्रायः 
रेडियो अथवा अविवेकी मूर्खोद्दारा गा-गाकर प्रचलित हो रहे हैं। आप 
वाणीके इस पापसे बचें | जिह्वापर सयम रखकर श्ुम भाव प्रक्रट करें, 
दूसरोंको अच्छे सकेत ही दे, उनकी उन्नतिके लिये सुजनात्मक आलोचना 
ही करें, आत्मभावके विकासमे सहायक हों । अपने वचर्नोद्यरा दूसरोको 
आदर) सतोप, महानता देनेसे आप स्वय बदलेमे इन्हीं देवी सम्पदाओं- 
को प्राप्त करते हैं । 


मनके सयमका तो आप ख्य ही अनुमव करते हैं, किंठु वचनका 
सयम समाजका भव्य करनेवाछा है | आप जो शब्द मुखसे निकाले; उनकी 
सत्यता; निमठ्ता ओर उपादेयतापर विचार करके ही उच्चारण करें | आपके 
वचनेसे कट्ठ सत्य भी मधुर होकर निकले, जिससे दूसरा उसे अहण कर ले 
और अपना भछ्ता कर सके। झूठी प्रशला; दिखावा, चुगली, असत्य 
भापणसे सदा साववान रहे | ये आपके शिवत्वका ह्ास करनेवाले घत्रु हैं। 


तीसरी साधना कर्ममे शिवत्व है । आपके कार्य शिवतखसे परिपूर्ण 
हों। आपके हाथ-पॉवोह्वारा किये गये कर्मोंसे समस्त मानवताका मा 
होता रहे | इस प्रकार मन; वचन, कमद्वारा अपने आचरणमे भिवत्वकी 
साधना करते चले | अपना णिवत्व जाग्रत्‌ रक्खें । 
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उपकार करनेकी शक्तिका प्रयोग करें 


“हमारी योग्यता ओर हमारे छृदयसे यदि कोई अधिकारी पुरुष 
उचित मॉग पेश करता है; तो उसे देनेमें ही बुद्धिमानी है। निरन्तर देते 
रहो, क्योंकि पहले या पीछे त॒म्हें अपना ऋण बराबर चुकाना पड़ेगा | थोडे 
समयके लिये तुम्हारे न्‍न्वायपथके बीचमें मनुष्य या घटनाएँ भले ही वाघक 
सिद्ध हों, पर ठालना थोड़े ही समयके लिये होगा | अन्तर्मे तुम्हे कर्ज 
वरावर चुकाना पड़ेगा | अगर तुम बुद्धिमान्‌ हो) तो ठुम ऐसे बेभवसे 
डरोगे, जो तुम्हारे सिरपर ओर भी बोझस्वरूप वन जाय । 


“उपकार ही प्रकृतिका लक्ष्य है, पर जितने अबिक तुम उपकृृत होते 
हो, उतना ही अधिक तुमपर टैक्स लगेगा। महापुरुष वही है; जो 
अधिक-से-अधिक दूसरोंका उपकार करे । वह नीच है---और ससारमे यही 
एक बड़ी नीचता है कि स्वय उपकार ग्रहण करते रहना और किसीकी भलाई 
न करना । प्रकृतिका यह कुछ नियम-सा है कि जो छोग इमारे ऊपर उपकार 
करते हैं, उनके साथ उपकार करनेका मौका प्रायः हमें मिंठता ही नहीं 
ओर मिलता मी है तो वहुत कम | लेकिन जो भी उपकार हमारे साथ 
किया जाय, जो भी छाम हमें प्राप्त हो, उसे हमें यों का-त्यों पाई-पाई 
चुका देना चाहिये, अपने उपकारीको नहीं तो किसी दूसरेको दी । 

'साववान ! कहीं त॒म्दारे हाथर्मे उपकार करनेकी बहुत-सी शक्ति 
यों ही खाली न पडी रहे । यद्द शक्ति खाली पडी-पडी सड जायगी, इसमें 
कीड़े पड जायेंगे | किसी-न-किसी ढगसे इस शक्तिका सदुपयोग 
करो (?--एमर्सन 

एमसेनके इन शब्दोंमें गहरी सत्यता निहित है | निरन्तर देते रहनेसे 
मनुष्य न केवल दूसरेका उपकार करता है, प्रत्युत खय अपना भी विकास 


करता है। मान लीजिये; कोई आपसे श्रमदानकी आकाक्षा करता है | 
कहता है, भमुझे पढा दीजिये; अमुक पुस्तक समझा दौजिये--मेरे लिये 
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कुछ लिख दीजिये, भेरा पत्र छिख दीजिये? तो इन कार्योको कर देनेसे 
प्रार्थीका तो भला होता ही है, उसकी आत्मासे निकली हुईं आशीवोदकी 
वाणी तो आपको प्राप्त होती ही है, साथ ही इन कार्योर्मे शक्तियोंका व्यय 
करनेसे वे स्वभावतः विकसित होती हैं। हम चाहे जान-बूझकर अथवा 
किसीसे प्रेरित होकर ज्यों ही कार्यमें सलग्न होते हैं, त्यों ही हम अपनी 
शारीरिक अथवा मानसिक शक्तियोंसे कार्य लेने छगते हैं | इस अभ्याससे 
स्वय हमारा शरीर विकसित होता है और मन प्रसन्न रहता है । 


दूसरेके साथ किये गये उपकारसे उंत्पन्न प्रसन्‍न मानसिक मुद्रा, 
आन्तरिक संतोष एव आशावादिता ऐसी बहुमूल्य देवी सम्पदा है; जिसका 
मूल्य कोई भुक्तभोगी ही जान सकता है । हमारे द्वारा किया हुआ उपकार 
हमें अमित मानसिक सतोष प्रदान करता है। आत्म तोषसे बढकर 
दूसरा आनन्द नहीं । आत्मानन्द ही आनन्दकी सर्बोच स्थिति है | 


छोकोपकारके लिये किये गये कार्योौंके करनेमें हमें देवी सहायता 
मिलती है; सतत साथ रहनेवाली देवी प्रेरणा हमारे साथ रहती है | उन 
कबियोंकी अम्गृत-बाणीमें अवगाहन कीजिये जिन्होंने “सवान्तःसुखाय? साहित्यमें 
रस-धारा प्रवाहित की है। तुलसीदासजीके मनमें न अर्थहाम था। न 
यशाकाह्डला । भक्तप्रवर सूर काव्य-सुजनको जीविका-उपाजनका माध्यम नह 
बनाना चाहते थे | प्रेमविहठ मीरावाईकी पीयृषर्षिणी वाणी केवछ आत्म- 
सतोषके लिये छिखी गयी थी। गुरु नानक) सत कबीर इत्यादि भक्त 
कवियोंकी कविताका ध्येय परोपकार-ब्ृत्ति ही थी | इस बृत्तिके कारण ही 
उन्हें निरन्तर देवी प्रेरणा प्राप्त होती रही, उनकी वाणीमें अप्र्व॑ रस और 
दृदयको स्पर्श करनेकी शक्तिका प्रादुर्भाव हुआ, दूर-दूरतक उसका प्रसार 
हुआ । असख्य जनताने उसमें निमजनकर आत्म-सतोष प्राप्त क्रिया। 
परोपकारी दृष्टिफोणकी यद्दी विशेषता है कि यह मनुष्यमें गुप्त आत्मवल 
भर देता दै। ससारसे कुछ न पाकर भी परोपकाररत व्यक्ति अपनी 
आत्मासे सब कुछ प्राप्त कर लेता है । 
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परापकारी चृत्ति जिस लेत्रमे प्रवेश करती है; उसीमे अपना चमत्कार 
प्रदर्शित करना प्रारम्भ कर देती है । राजनीतिके क्षेत्रम महात्मा गाधीजीकी 
ख्यातिके ओर बहुत से कारणोसे परोपकारबत्तिकी ही प्रधानता है। खय 
अपने खार्यके लिये उन्होंने कुछ नहीं किया, बड़े-बड़े महल, विशाल 
अद्यलिकाएँ, जमीन-जायदाठ कुछ मी एकत्रित न कर वे स्वेदेश-सेवा: 
सत्व-पालन) अहिसाकी साधना सलग्न रददे | जीवनभर दूसरोको देते रहे | 
उन्होंने अपना समय, धन, चिन्तन; श्रम, यहाँतक कि शरीरतक देश- 
सेवाको दान दे डाला | इस आत्मसमर्पणका फलछ यह हुआ कि कुछ न 
होते हुए भी वे आजतक असख्य मारतवासियोके हृदय-सम्राट्‌ बने हुए. है 
जिन व्यक्तियोंने अर्थ, यश या गक्तिकी कामनासे कार्य किये; हम उन्हें 
विस्मृत कर बेठे हैं | 


आधुनिक युगमे विनांबा परोपकारबत्तिकी एक सजीव प्रतिमा हैं | 
थू-दान-यञञके कार्यकों वे परोपकारकी दृष्टिसे कर रहे हैं। ख्य उनके 
पास कदाचित्‌ निवासके लिये मकान भी न हो) किंठ॒ अनेक निर्धन) बेध्चर- 
बारके व्यक्तियोंके लिये उन्होने भूमि एकत्रित कर दी है। ग्राम-आम वे 
पेदछ मागे फिरते हैं | उनका शरीर दुबछा-कृशकाय है; फिर भी उसमे 
दंत्री शक्तिका निवास है । 


परोपकारी चृत्तिके ऐसे कितने ही उदाहरण हम इतिहासमे उपलब्ध 
हो सकते हैं | आज भी वे देवी-आलोकसे द्यतिमान्‌ है | ईश्वरीय शक्तिका 
गुप्त प्रभाव आज भी उनके साथ है । 


जो व्यक्ति अपन परोतकार-चत्तिका विफात करता हैं; बद अपने 
व्यक्तित्वमे देवी आकर्षण उत्पन्न कर छेता हे) जिसका अलक्षित प्रमात्र 
जनतायर गदइराईसे स्थायीरुपर्म पड़ता हे | इस बत्तिका विकास समय 
मिलते ही अवच्य करे | 


गा बा: ७०० आ आई 


आ> जी० ८-- 


जीवनकी सार्थकताके चार नियम 


जैेनकाऊछ नामक बविद्वानने मानव-जीवनकी सुख-सम्ृद्धि एव 
आन्तरिक शान्तिकी दृष्टिसि चार यड़े मदत््वपूण नियमोंका प्रतिपादन किया 
है| उनका विश्वास है कि इन निवरमोके आधारपर मनुष्य सुखी जीवन 
व्यतीत कर सकता है | 

उनका प्रथम नियम है “स्मरण रक्खों कि आनेवाझ_ कल आजकी 
अपेक्षा अत्यन्त उब्छासप्र्ण होगा | उसके पूरे-पूरे उपयोगपर आशा रक्‍वो |! 

वास्तव आनेवाले प्कछ? का महत्त्व अत्यधिक है | यदि हम अपने 
भावी जीवनके प्रति उल्छतित आशावादी दृष्टिकोण रखकर निज जीवनमें 
पदार्पण करें और प्रत्येक परिस्थितिसे किसी-न-किसी प्रकार छाम उठानेकी 
भावना मनमें रक्‍्खः तो निश्चय ही हमारी कार्य-सम्पादिका शक्तियाँ 
तीबरतासे अपना कार्य करनेकों प्रस्तुत रहती ह | आशा भनुष्यके जीवनका 
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ख्ोत है। हम किमी महान्‌ उद्देश्यके लिये सतत प्रयत्नभील हू तो आजाकी 
डोरी पकड़कर ही अग्नस्र हो सकते ह#ैं। वह हर्मे जीवन-रससे, नवीन 
उमगसे परिपूर्ण कर देती है । 


जिस व्यक्तिने उत्साह खो दिया है; वह सबसे बड़ा विवालिया है | 
रुपयेका ठिवाला तो आसानीसे प्ररा द्वो सकता हे | यटि आगरा और 
उत्माहका दृढ सहारा ग्रात्र है; तो छक्ष्मीका कृपापात्र बना जा सकता है; 
चार-छ, वर्षमे बहुत आर्थिक छाभ हो सकता है; मर्ख भी विद्वान हो 
सकता है, किंतु आनेवाले “कल? पर भरोसा न रखनेवाला व्यक्ति तो आधार- 
भूत जीवन तच्च-- मविष्यके लिवर आग्ाका विवालिया है | ऐसा व्बालिया 
जीवनमे दुछ नहीं कर सकेगा; “आज? का मरा-यूरा उपयोग कीजिये; कितु 
“कुछ? पर आजसे भी अधिक अच्छा कार्य करमेफ़ा दृढ सकलप और जाद्मा 
रखिये | एक-एक क्षण बहुमूल्य धन है। व्यर्थ नष्ट किया हुआ पत्येक 
क्षण दुबारा वापस आनेवाला नहीं हैं। कलकी आशार्म मनुष्य “आज? 
का सही उपयोग करना सीखता है । 


हु 


द्वितीय नियम है; “कलछा-सगीव, पुस्तक और सामयिक्र घट्नाओंके 
विष्यर्म ज्ञानवर्द्धन करो |? इसके अन्तर्गत काऊछ महोदयने बडी गहरी 
बात कही है । यदि मनुष्य केवछ अपने ही विषयमें सोचता विचारता रहें; 
रुपया कमाकर अपने ही द्ितर्मे खर्च करे; केवल अपना ही छाम इृष्टिमे 
रक्‍्खे, तो उसमे एक बड़ा डुर्गुण आ जाता हैं| उतकी जञानपरिधि बहुत 
< सीमित हो जाती है। वह ख-केन्द्रित हो जाता हैं। स्वार्थमयी भावना- 
की निरन्तर अभिवृद्धि होनेसे उसका आत्मविकास रुक जाता है | 





कछा, संगीत, पुस्तकावछोकम, अध्ययन, समाच्रारपत्रोंका अध्ययन 
हमारे ज्ञानका विस्तार कर हमे स्वकेन्द्रित होनेसे वचाता है | इससे हमारी 
रुचिका परिष्कार होता है ओर हम व्यक्तिगत राम-हँँप्रसे मुक्त होकर 
अपनी वासनाका परिप्कार करते हैं | 


2१८५ आननन्‍्दमय जीवन 


वासना मनुष्यकी बडी भारी कमजोरी ह | यह ऐमी घातक चीज ह 
फ्रि वीस्से-बीर ओर हटनसे-डढ व्यक्तिको अनायास ही पछाड डालती हैं । 
वबासनाके वहावकों रोकना असम्मव है। का; सन्ञीत, अध्ययन; पूजन) 
सध्या, गायत्री इत्यादिका सबसे बड़ा महत्व यह है कि ये मनुष्यकी 
बासनाके विकासको सास्कृतिक प्रकाशमय मार्ग प्रदान करते है | हमारे 
क्रोध, श्रुणा आर मदका नाण होता हैं। कलात्मक अमिरुचिसे 
व्यक्तिका पथ मद्डठमय होता हे।| सब्बभीत तथा भक्तिका समन्वय 
कल्याणकारी है | 


तृतीय नियम स्मरण रखिये, 'स्ंशक्तिसान्‌ प्रभुस जब तुम्हारा 
विश्वास हे; तब तुम्हारी यदह्द निष्ठा सुरक्षाके लिये चद्दानका कार्य करेगी |! 


ईथरमें निष्ठा रखनेवाले व्यक्तिका सत्य, न्याय, प्रेम) सहानुभूति 
एव उदारताकी ऐसी आधारशिा प्राप्त हो जाती है; जिससे उसे छोकोत्तर 
आनन्द प्रात होता है । ऐसा व्यक्ति अपने आपको ईश्वरसे सयुक्त देखता 
है। उसे प्रत्येक पुष्प एव पत्तेमे ई-थवरीय सुरक्षाके दर्शन होते है | 


ईश्वरीय विचारोसे सचालित व्यक्ति अपने हृदयमे एक दिव्य आढोक- 
का अनुभव करता है जिघ्से वह दैवी कार्यकरी ओर अग्रसर होता है। 
बह प्रत्येक कार्यको ईश्वरीय समझकर एक़ पूजाके रूपमें करता है। 

आध्यात्मिक जीवनके विकासकी आधारझशिला परमेश्वरमें निष्ठा है। 
यह जड़मूछसे निकलकर मनुष्यकी आध्यात्मिकता; परिवारः मुहल्छा, महर, 


देश और यहातक कि समग्र ससारको प्रभावित करती है। मनुष्य परमेश्वर- 
की सता अपने अशुन्अणुर्मे भरकर ही ऊँचा उठता है | 


हमारा उबते प्रभावशाली प्रार्थनाएं व है; 'जिनम हम समय ओर 
ससारका चतनान ऊँचे उठकर एक उचस्तरम निवास करने ल्णते है | 
भत्त मीरा प्रहाद कबीर इन्वादिं ससारमे रहते हुए 


भा इसा सत्तार्म 
निवास बनगते रा । वे अपर आपका परन प्रभके 


दाथाका एक ऐसा यन्त्र 


जीवनकी सार्थकताके चार नियम श्श्७ 


समझते थे, जिसका सचालन स्वय प्रशु करते थे | इस रह्स्यवादी सानिभ्यसे 
ही हम अपने जीवनमे सुख-शान्ति प्रात कर सकते हे | परमेश्वरकी शक्ति 
ही हममे प्रकट होती है | 


चतुर्थ नियम है-- “दुसरोको आप अपने जानका दान कीजिये | जहाँ 





कहीं भी हो और जब कभी भी कर सकें, दसरोंके साथ आत्मीयता और 





मेत्रीका व्यवहार कीजिये ओर यथासाध्य उनकी सहायता कीजिये |? 

दान जझाहे जिस रूपमें, चाहे जिस बस्तु--अ्रम) भूमि; रोटी) आंठा 
किसीका हो, मनुष्यकों त्याग एवं बलिदानकी शिक्षा देता है | दान सयमका 
प्रथम सोपान है। यथासम्भव हम सभी प्रकारके दान करते रहें, तो श्रेष्ठ है । 





यदि आपके पास सह8न्नत मस्तिष्क है; आप नवीन इृष्टिसे जीवनके 
फर्मोकी समझ सकते हैं तो अपने दृष्टिफो्णोकी दूसरेंके समक्ष अवब्य 
रखिये । दूसरोंके हृदयमें जानका प्रकाश डालिये | आपका व्यवहार आत्मी- 
बता एव मेत्रीसे परिपूर्ण होना चाहिये | मैत्री-भावकी ब्रद्धि करनेसे 
मनुण्यकों अग्ान्त करनेवाला डुर्भावः ईर्ष्वा-देप नष्ट हो जाता हे। आत्मीयता- 
का दायरा सदा बढ़ाते रहिये | आपके इस ढायरेमें केचछ घरके व्यक्ति 
या मित्र ही न हो, समग्र ससारके व्यक्ति और जीवमाच हों । मेत्रीभावकी 
अमिद्ृवद्धिसे आप सुख-ढु ख राग-द्वेप। मान-अपयानके ऊपर उठकर 
कल्याणकारी जीवन व्यतीत कर सकते हैं | 


ख वास्तवमे, उपयुक्त चारो नियम अध्यात्म-मार्गपर अग्रसर होनेके 
छिये उपयोगी श्ानसे परिप्र्ण है | अधिकन्सें-अधिक छाम तभी प्रात 
हो सकता है, जब आप टेनिक जीवनमें इनका प्रयोग दृढतासे करते चलेंगे । 


जार बा: ७3०७ 


मनका भार हलका कीजिये 


क्या आप मन-ी-मन दुखी रहते है ? क्या अंदर-ही-अदर भुने 
जा रहे है ? कोई आन्तरिक दुख-पीड़ा या अन्त*दना आपको व्यथित-- 
पीड़ित कर रही है ? कोई दुर्मनीय विषम मानसिक व्यथा आपको व्ययित | 
रजती है ? यदि आप दुखी है, पीडा, कसक; वेदना या आन्तरिक हाहाकारसे 
विहुल रहते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिये | इसका तात्यय यह 
है कि आपपर कोई गम्भीर और स्थायी मानसिक कष्ट आनेवाल्ा है। इस 
खितिसे जितनी जीघतासे हो; छुय्कारा याप्त कीजिये 


सानमिक दु खका कारण गुस मनमें कट स्मृतियों या भावी आश्ड्ठा- 
आऑँको सहेजना और विपरीत विचार रखकर निरन्तर उन्हें पोसते जाना है । 


मनका भार हलका कीजिये ११९ 


मानसिक करण्टोंसे आक्रान्त व्यक्ति अदर-ही-अदर घुले जाते हैं, ऊपरसे 
हँसते रहनेपर भी अदरसे नेराश्यकी काडी छाया उनपर पडती रहती है। 
जब वे एकान्तमे होते है, तब विश्षुग्ध होकर रोते है; अश्रुधारा बहाते है 
मससार उन्हें अन्धकारमय और नैराश्यपूर्ण प्रतीत होता है । 


आप मन कष्ट; पीड़ा लिये फिरते हैं, तो मानो अपने साथ भयकर 
अत्याचार कर रहे है। अपनी मदत्वाकाह्मां और उल्लासपर पानी फेरकर 
जीवन उजाड रहे है । अपने सनका भार हलका कीजिये | 


मनम गुत इच्छाओं, दलित भावनाओंको रखना अनेक प्रकारके 
मनोग्जानिक रोगोंकी स॒ष्टि करना है| गुप्त मनमे कष्ट रखना रूईमे अग्नि 
छिपाये रखनेके अनुरूप घातक है । 


जेंसे आप कृडा-करकट बाहर नाठीमें फेंकक्र अपने त्ररको झाडते- 
बुहारते-स्वच्छ करते है) वैसे ही अपने मनके रके हुए. उन दुष्ट बिकारोका 
फेक दीजिये, बाहर निकाल दोजिय | निम्न उपायोसे आप आन्‍न्तरिक 
गठगीसे सहज हा सुक्ति पाकर गुप्त मनको खवच्छ कर सकते हैं | 


अपने इश्मित्रोंकी सख्यामे बृद्धि कीजिये | आत्मभावका जितना 
व्यापक प्रसार होगा; उतना ही मनका भार हलका होगा। इनसे आप 
खुल-खुत्कर बातें कीजिये | इनकी अपने मनकी व्यथा तथा अपनी 
अनुभूतियों सनाकर मनका भार हलका कर सकते है । 


मनुष्य यह चाहता है कि कोई उसकी अन्तःकथाएँ सुने; उसके साथ 
समवेदना प्रकट करें. उसे सच्ची सान्त्वना प्रदान करे और निरन्तर ऊँचा 
उठनेकी प्रेरणा प्रदान करे । आपका यह मित्र आपकी दु.खभरी 
कहानियाँ सुनकर मनकी व्यथाकों हकूका करेगा | सच मानिये; अपने 
मनको बात किसी दूसरे सहानुभूति रखमनेवालिसे कह देना मनके मारकों 
हलका करनेका एक अमोघ साधन है। 


१२० आनन्दमय जीवन 


क्या आपके गुप्त मनमें मिथ्या भयः गड्ढाएँ रहती 6 १ यदि ऐंगा 
है, तो इनका दूसरोंसे समाधानकर निकाल दीजिये; अन्यथा इसके फल 
भयकर हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक सलाह पूछनेवाले एक पाठकका यह 
पत्र देखिये ओर फलकी भयकरतापर विचार कीजिये-- 


आपके सुन्दर तथा मनोवैज्ञानिक लेख पढकर मनको अत्यन्त झान्ति 
प्राप्त होती है और एक नया मार्ग दिखायी पड़ता है; परतु क्या बताऊ 
मेरे मनपर बोझा है, जिसे हटनेकी छाख कोशिश करनेपर भी वह हल्का नहीं 
हो पाता ओर वह बोझा है शारीरिक जो कि समयके वहावके साथ मानसिक 
रूप धारण कर चुका है। दुर्भाग्यवश अपनी मन्दबुद्विके कारण मेरा 
चेहरा अत्यन्त कुरूप ब्न गया है | महाँसो और काले दागोंने मेरे मुखके 
लावण्यको हटाकर विचित्र-सा बना दिया है। मन तो चाहता है कि चमडीको 
उधेड दूँ; उपचार भी करता हूँ तो बेफायदा । दूसरोंके सामने ऐसे 
भद्दे और कान्तिदीन मुखको ले जाते हुए लज्ञा-सी अनुभव होती है । 
बचपनकी स्मृति याढ आती है तो मन और भी दुःखित होता है | कमी- 
कभी नौबत यहॉतक पहुँचती है क्रि आत्महत्या करनेका मन होता है | मेरा 
मन अत्यन्त दुःखित और मलिन है, किसी कामर्मे नहीं छंगता | सब 
व्यर्थ-सा जान पडता है| मानसिक व्यथाके कारण मनर्मे कमी प्रसन्नता 
नहीं रहती । जीवन निराञ्ापूर्ण और अन्धकारमय लगता है | इस चेहरेकी 
कुरूपताने मेरे मन और मस्तिप्कको घुनके समान चाट लिया है | 


इस पत्रमें अभिव्यक्त समस्त मानसिक कष्ट केवल आत्मग्लानि और 
हीनत्व भावनाकी ग्रन्थिके कारण हैं। मुहाँसा होना यौवनके आगमनका 
प्रतीक है। पेट्में कब्जके कारण या रक्तमें उष्णताके कारण भी मुहाँसे हो 
सकते हैं। प्रायः अनेक सवेदनशील व्यक्ति ऐसी या और छोटी-छोटी 
नगण्व बातोंको लेकर मानसिक वेदनासे व्यथित रहते हैं | अपना दुख 
कहे तो दूसरे उसमें हिस्सा बटावे; कुछ कम करें | दुःख बटे | अठर- 
ही अदर मानसिक कष्ठकों पोसते रहनेसे आत्मदत्या-जैंसी प्रणित स्थिति- 


चछी 


मनका भार हलका फीजिय श्ण्‌ 


तक आ सकती हैं। अत गुउुप कष्टको दूसरोसे फकर सद्यद्ध छीजिय- 
उसका हल दूँढिये । अनेक व्यक्ति गुप्त घ्रणित रोगोंफे शिक्रार होकर सन 
ही-मन पश्चात्ताप किया करते हैं; झठे वेदों या हकीमोके चक्रमे पडकर 
रुपया नष्ट करते हैं, यह मयकर भूछ है | जब आप अपनी समस्याकों 
दूमरोपर प्रकट करते हैं, कहते हैं, या लिखते हैं, तब बह मनसे दूर हो जाती 
है। गुम भार हलका हो जाता है । किसी गुप-चुप पीड़ाके कारण आत्म 
टत्या कर बैठना मकर पाप हे । 


कोई ऐसी समस्या नहीं; जिसका हल न हो) कोई ऐसी परिस्थिति 
नहीं, जिसे सुधारा न जा सके । ससारकी जटिल-से जटिल मानसिक) 
सामाजिक समस्याका कोई हछ हो सकता है; जिसमें जीवन स्थिर ग्ह सकता 
है और समस्याका निवारण भी हो सकता है । 


क्या आप कुरुपतासे व्यग्न हैं ? यह स्मरण रखिये फ्रि पुस्पका 
सोन्दर्य उसके चेहरे या त्वचा; रूपफी बनावट्में न होकर उसके पुस्पत्वमें 
है | पुरुष होकर आप नारी-सुछम लजा या कमनीयताकी आकाज्ला न 
कीजिये | अपनी जशक्तिकी वृद्धि कीजिये | स्लियाँ प्रायः कुरूप, वेडोल; 
काले रगके या वीर, साहसी; निर्भय, शक्तिशाली वीरोंको पसद करती है । 
पुरुषका भूषण उसका पुरुषत्व, उसका साहस; ओज और वीरता है | 


क्या आप किसी दिशाविशेषमें पायी जानेवाढी अपनी न्यूनता या 
कमजोरीसे व्यथित है, किंतु क्या आपने अपने गुणों ओर विशेषताओँकी 
ओर भी ध्यान दिया है १ यदि अपने गुण नहीं देखे हैं तो अपने साथ 
भारी अन्याय किया है। 


आपमें कुछ गुण है, अवश्य है। वहुत बड़े पेमानेमें कुछ गुण है । कभी 
अपने गुर्णोको स्वोज़ निकालने और सतत अभ्याससे उन्हें विकसित करनेकी 
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चेष्टा की है; सम्भव है, आप कुशल वक्ता) व्यापारी, सेक्रेटरी या अध्यापक वन 
सकते है | सद्बीत, साहित्य, कछा इस्यादिमें आपको प्रधिद्धि प्राप्त हो सके । 
सम्भव है नेतृत्व करनेके गुण आपमें भरे पड़े हो । दुनियामें हजारों एक- 
से-एक बड़े और मह्ल्वप्रर्ण कार्य आपके करनेकी प्रतीक्षा कर रहे हैं । यदि 
आप तन-सनसे उनमे लग जायें तो निश्चय जानिये आपके मनका भार 
हलका हो सकता है। शक्षतिएर्तिका नियम आपके लिये कल्याणकारी है। 
विधिके विधानमें सर्वत्र न्याय है। परमेश्वरने एक बातकी एक स्थानपर 
कमी रक्खी है, तो दूसरी ओर उससे भी शक्तिशाली गुर्णोका प्रादुर्भाव 
किया है | वह एक चीज छीनते हैं, तो दस देते भी है । उनके विधानमें 
कोई कमी नहीं है| सत्र प्राचुय हैं | मुक्तदस्तसे इस अक्षय भडारसे 
गु्णोका दान निरन्तर होता र-ता है | 


अपने व्यक्तित्वका विश्लेषण सहृददयतासे कीजिये | स्वय न करें) तो 
किसी मनोविश्लेषणवाले विशेषशसे कराइये | अपने गुर्णोका विकास कर 
अपने क्षेत्रमें महान्‌ बनिये | निश्चय जानिये, ससारमें आपके लिये कहीं न- 
कहीं वड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है | 


मानसिक भार हलका करनेके लिये सड्रीतसे उत्तम अमोघ ओषधि 
दूसरी नहीं है। सुमघुर स्वस्मे गाना गानेसे मनकी दु.ख-पीड़ाकी बाहर 
निकलनेके देत एक द्वार प्राप्त हो जाता है | सचित मानसिक भार बह 


जाता है। सन हलका हो जाता है | आदिकाल्से वेदनाके निवारणार्थ 
भक्त, योगी तथा सासारिक व्यक्ति सद्ठीतका उपयोग करते रहे है | 


यह न समझिये कि आप अच्छा गा नहीं सकते, तो न गाये। यह 
कुछ नहीं । चाहे आप अच्छा गाना गाना जानते हां, अथवा नहीं) अवश्य 
गाइये, अकेलेमें जाकर गाइये । मगवानकी मूर्तिके समक्ष अपने पाप) शड्डा/ 
व्यथाओंकों वद्य दीजिये । पश्चात्तापमयी वाणी मनको हल्का करनेकी 
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अद्भुत शक्ति है। प्मों सम कौन कुटिल खल कामी --क्रंबिके इस 
पश्चातापभरे गानसे उसे कितनी मानसिक शान्ति प्राप्त हुई होगी; बह एक 
सड्भीत-प्रेमी ही जान सकता है | 


यदि कोई प्रेमी बन्धु परिवारका सदस्य, दिलेपी सिन्न स्वर्गवासी हो 
गया है और आप दु.खका अनुभव कर रहे है, तो कृपया रो डालियि। 
फूट-फूटकर गे लीजिये । अश्रुधाराके साथ आपके मनका भार वह जायगा । 
आप हलके हो जायेंगे। मनमें व्यथाकों रखना घातक है । इस बिपको 
ऑँसुरओसे धो डाछना मानसिक स्वास्थ्यका सच्चक हद । रोना एक 
मनोवैज्ञानिक शान्ति-मार्ग है| रोकर हम मनका भार हलफा करते है | 


अपने व्यक्ति्का अब्ययन कर उन रुचिर कार्योकी एक सूच्नी 
बनाइये, जिसमे आप विशेष दिलचस्पी रखते ह--ब्रागवानी, साहित्य- 
ऋल। चित्रकारी, खेल-कूद इत्यादि | इनमें इस तद्लीनतासे सल्ग्न हो 
जाइये कि पुरानी व्यथाओंके बारेमें सोचने-विचारनेका अवकाश दी न प्राप्त 
हो | साढठी मन शेतानका घर कहा गया है। अतः यदि आप खाली हाथ 
रहेंगे, तो पीड़ाका आक्रमण हो सकता है । व्यस्त जीवनसे मनको कुछ- 
न-कुछ करनेका आवार मिल जाता है ओर दुःखका बोझ घट जाता है । 


मुसकरानेका ख॒भाव बनाकर हर समय मन्द-मन्द मुसकरानेका 
सुसखा आजमाइये | हँसने और मुसकराते रहनेसे मानसिक तनाव दुर होता 
है और मनमे ताजगीका सचार होता है | डाक्टर पेस्किड, डा० पेवक 
इत्यादिनि नवीन मनोबेशानिक अनुसधानसे यह प्रमाणित किया है कि 
हँसकर दुः्खोंका निवारण करना कोरी भावुकतामात्र नहीं) प्रत्युत एक 
निगढ़ मनोवेशानिक तथ्य है । 


प्रतिहिंसाकी अग्निको दमन करनेवाली दवा है हँसना और मुसकराना | 
आप दूकानदार हें) ग्राहक शिकायत करते है, आप क्लछक है और साल्कि 
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झिडकियाँ देते या जुर्माना बर देते 55 घरवाली अपनी बडी-बडी फरमायत्ने 
पेश करती है; तो इन सभी कुटिल मानसिक अवस्थाओमे मुसकरानेके 
नुसखेसे काम निकालिये अर्थात्‌ मनको उनके बिपरीत सकेतेंसि प्रभावित 
मत होने दीजिये । 


मृदु मुसकानके द्वारा उत्पन्न स्निग्य वातावरणसे हम अदर-द्दी-अदर 
एक ऐसी गीतछताका अनुभव करते दें जो हमें ससाग्के प्रकोपसे वाहरके 
दूषित वातावरणसे बचाता है | 


एक स्थानपर लिखा है, में ऐसा प्रसन्‍्नखभाव) जो सदेव 
प्रत्येक वस्तुका अच्छे दश्कोणसे देखनेका आदी है; प्रात्त करना अधिक 
पसद करूँगा वनिस्त्त इसके कि में ठस हजार पोण्ड वार्षिक आयकी 
जायदादका स्वामी वन जाऊे। 


त्फोफेनरके अनुसार प्रमन्नता प्रत्यक्ष और जीघ्रतमम छाम है | वह 
अन्य मिक्कोफी तरह केवल बैंकका ही सिक्का नहीं। वर प्रत्यक्ष सिका 
है। घन प्रसन्नताका सवसे छोटा सावन दे और स्वास्थ्य सबसे अधिक | 


ऊपर अपने पाश्चात्य चिकित्सकों तथा विद्वारनेके विचार देखे | मारते 
भी प्रफुल्लताकी शक्तिफों खीकार किया गया है। भारतके एक 
चिकित्सकके मतानुसार मुसकराना हमारे स्वास्थ्यके लिये तो आवश्यक 
है दी, जीवनकी कठोरता एच सघर्षको भी कम करता है | उनके विचार 
देखिये--- 


- क्रोध, आशक्का, चिन्ता, टर आदि मानसिक रोग हैं | जिस 
प्रकार शारीरिक रोगोंका हमारे शरीरपर पमाव पड़ता है? उसी तरह हमारे 
चेहरेपर प्रभाव पड़ता है। इन रोगोंकी दवा है मुतकराना--प्रसन्नचित्त रहना: 
मुसकराना वह दवा हैं; जो इन रोगोंका निशान आपके चेहरेसे ही नहीं उडा 
ढेगी। वर इन रोगोंकी जड भी आपके दिल्से निकाल ठेगी | यह हो नहीं 
नक्ता कि सुसकरनेवाल्का दिल काव्य या भारी रहे | 


वहा 
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छुसकराहटकी मनोवज्ञानिक् प्रतिक्रिया 

जब आप मुसकराते हैं; तो अपने आन्तरिक मनकों एक खस् 
स्वसकेत ढेते ह | दरपणमे अपना खिला हुआ सुन्बरकमछ देखकर आपको 
आन्तरिक आह्वाद होता है | इसका विद्युत्‌प्रभाव आपके सम्पूर्ण शरीरपर 
पडता है। मासपेणियों स्फूर्तिसि उत्तेजित हों उठती है और काममे मन 
लगता है। मुसकरानेवाला व्यक्ति दी अपने अवयर्वोको पूर्ण खस्थ ढशामे 
रख सकता है | 

मुसकरानेका दूसरा अर्थ यह है कि आपका सन मधुर कब्यनाओ; शुभ 
भावनाओं तथा पवित्र विचारोसे परिपूर्ण है | इन पवित्र सकत्पोसे ऐसी किरणे 
निकलती है जो मानसिक खास्थ्यको उत्तम स्थितिम रखती हैं, तन 
मुसकराहट सख्ायीरूपसे आपके स्वास्थ्यका एक अन्जा बन जाती है; तप्र 
स्मावमें एक महान्‌ परिवर्तन हो जाता है । ऐसे सधुर स्वभावसे आपका 
सर्वत्र स्वागत किया जाता है । 


हँसना एक बड़ी दवा है 
मनोविज्ञनकी दृष्टिसे दिल खोलकर हँसना, मुसकराते रहना 
ओर चित्त प्रफुल्छ रखना दवा है । --जे ० गिंलबट ओकले 
अगर तुम्हे ढठो बादक दिखायी पडे---एक काछा और एक 
उजछा तो कालेसे निगाह हटाकर उजलेको देखते रहो ओर सदा 


मुसकरातें रहो । ---जेम्स एह्वर्ट 
सौ वर्ष जीनेके लिये अपने चारों ओर जवान और हँसमुद्ध 
मित्रोका गिरोह रक्‍्खो । ---श्रीमती एलिजावेथ सैफो्ड 


उपयुक्त सम्मतियासे हँसन-मुसकरानेकी झक्तिपर कुछ म्रकाश पढ़ता 
है। सम्बताके प्रारम्मसे चिकित्सकोने हँसने तथा सुसकराते रहनेके मनों- 
बेशानिक प्रभावक्रे उम्बन्धर्मे निर्देश किया हैं| झतान्दियो पूर्व 


> चिणे 
खा 
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बाइबिलम कहा गया था। धआहाठित हुंदयका मानव स्वास्थ्यगर वहीं 
ताभ होता ह जो झनुक्रल दवाइयाका शरीरपर | उस युगसे आजतक 
अनेफ मनोवेश्ञानिक। चिकित्सक एवं विद्वान मुसकराहटके स्वास्थ्यदाबक 
प्रमावके बारेम लिखते आये है | हँसना पहले एक कछामात्र समझा जाता 
था; अब यह विशान मान लिया गया | 


चिकित्सकोंके मत 


हमारे चिकित्सक बहुत समय पहले ही यह जान गये थे कि 
हभी-खुसीसे रटनेसे मनुप्यका हृटय-कमल रुदा खिला रहता है; उसकी 
मुखाकृति आकर्षक प्रतीव होती है; उत्साह ओर स्वास्थ्य बना रहता 
है| डा० पेस्किट; डा० पेवल्व, डा० केनन-जेसे डाक्टरोने अपने नवीन 
मनोवेशानिक अनुसधानोसे प्रमाणित किया है कि हँसनेसे होतेवालें छाम 
कवियोकी कोरी भावुकतामात्र नहीं; प्रत्युत एक मजबूत मनोवैजश्ञनिक 
सत्य है । 

हँसनेकी मनोवेशानिक प्रतिक्रिया 


जब आप मुसकराते हैं तो अपने आन्तरिक सनकों एक स्वस्थ 
स्वसकेत 3070-5प82९5६४07 देते है। दर्षणमे अपना प्रफुल्ल 
मुखकमल देखकर आपको आन्तरिक आह्वाद होता है । इसे देखनेका 
मतलब यह है कि इसके प्रभावकी आप अपने शरीरमें अहण करते है । 
मनोवैश्ञानिकोवा कथन है कि जैसा तुम बाहर प्रकट करोगे, बेंसा ही धीरे 
धीरे अंदर भी अनुमव करने छगोगे । मुसकरानेकी आदत पड जानेसे 
मनुष्यका आन्तरिक सस्थान प्रसन्न हो उठता है। 


मुसकराते हुए काये करनेसे मनमें स्फूर्ति बनी रहती है, काम 
मन लगता है | मुसकरानेवाल्य व्यक्ति अपने आन्तरिक एव बाह्य 
अवयर्वोकी ठीक हालतमे रख सकता है | मुसकराते रहनेसे मन मधुर 
कल्यनाओंसे परिपूर्ण रहता है। इन भधुर कल्पनाओँसे चेहरेका सौन्दर्य 
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एवं दारीरफा स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है । मुसकराहट स्थायी 
रूपसे हमारे स्वास्थ्यका एक अड्ज बन जाती हैं; तब स्वभाव प्रसन्न) उत्कुल्ल 
और प्रेममय बन जाता है। प्रसन्न मुखवाले व्यक्तिका सर्वत्र खागत किया 
जाता है। 


जिस प्रकार प्वक्षकी जड़मे जल देनेसे पुष्प-पत्तियाका कण-कण 
खस्थ ओर आकर्षक बन जाता है; उसी प्रकार मनकी प्रसन्नताका 
खस्य प्रभाव हमारी पाँ्चों इन्द्रियॉपर पड़ता है । चेहरेके साथ शरीरके अणु- 
अणु स्वस्थ दशामें आ जाते हैं । सूँघनेकी शक्ति बढ जाती है; कान अपना 
काये सुचारुतासे करने छगते है और मनः तन्मयत,से कार्यमे सलग्न 
हो जाता है| मुसकराहट स्वास्थ्य प्रदान करनेवाली महोंपधि है । 


उम्मुक्त दँसीसे तात्पय॑ है कि आपके मुखकमलकी प्रत्येक पखुरी खिल 
उठे, रोम-रोममे नव स्फूरति दौड जाय | 


डा० पेस्किड ( 7४57706 ) ने लगभग १५० प्रयोग अपनी प्रयोग- 
शाल्मे किये हैं | उनका निष्कर्प है कि (इँसनेसे मनुष्यके थके हुए, 
मजा-जन्तुआंको स्फूर्ति और सजीवता प्राप्त होती है और मनकी थकान; 
चिन्ताका भार कम हो जाता है | इसके विपरीत क्रोव करनेसे या आवेशर्मे 
भरे रहनेसे मासपेशियोमें अनुचित तनाव आ जाता है । कोधसे सम्पर्ण 
शरीरपर खिंचाव ओर दबाव बढ जाता है । हँसनेसे तनाव कम होता 
है। मुसकराते रहनेसे हम कितने दी आन्तरिक अवयवो तथा मापसपेशिर्योको 
व्यायाम देते हैं | चिन्ता; भय) क्रोव और आवेश अनुचित तनाव उत्पन्न 
कर जीवनशक्तिका हास करते है । 


श्री एस० ए.० सूमेकरने हँसनेकी थकान दूर करनेकी रामबाण 
ओषधि माना है | ह्यमने एक स्थानपर लिखा हे कि हँसना सब जीवंमे 
मनुष्य-जातिकी ही एक वड़ी विशेपता हैं। वह ईश्वरद्धारा मनुण्यकों 
इसलिये दी गयी है कि वह क्षणमरमे अपने दु ख-दर्दसे मुक्ति पा सके। 


ध्ल्ट आनन्दगय जीवन 


मनका प्रसन्नता तथा चेहरेकी मुसकानस जीवन रस ओर नयी 
गक्तिस ओतप्रोत है| उठता है, मनकी दुर्बलता, क्छेश। चिन्ता ओर 
डु/सक्री मलिनिता या विकार धुल जाता है | मुसकराहट शाम-तम्तुअमि 
जो कुछ दुब्ंछता अथवा चिन्ता होती है। उसे तत्काल दूर करती 
हे | आनन्दका प्रभाव झरीर तथा मनके क्रण-कणमें होता है | जहों ओपधि 
टाभ नहीं पहुँचाती, इजेक्शन, कुनेन या अन्य कृत्रिम दवाइयों काम 
नहीं करतीं, हास्य-माव अपना कार्थ किया करता है | इससे मानसिक कं 
त॒रत दूर हो जाते है । 


यदि आप रोग ओर व्याघिसे मुक्त रहना चाहते है तो हल्की 
मुसकराहटकी खमभावका ख्ायी अद्ज बना लीजिये | जो मुसकराते हुए 
जीवन व्यतीत करेगा; उसका जीवन उतना ही मधुरतासे परिपूर्ण होगा | 


जब-जब आपपर भीषण परिखितियाका आक्रमण हों) रुककर 
टस दिया कीजिये । अच्छी हँसीसे आपका नेराश्य दूर हो जायगा । 


एक अग्रेज कवयित्रीने लिखा हैं; “हँसो और सम्प्र्णं ससार 
तुम्हारे साथ हँसेगा | रोओ, किंव त॒म्हारे साथ रोनेवाछा कोई ने 
मिलेगा |? वास्तवमें समार आपको तमी परूढह करता है; जब आप 
हंसते, मुसकराते रह । 


हँसना सीखिय; दूध पीनेबाल्य शिशु जेसी निदांप हँसी हँसता है; बंसी 
ही हँसी; मस्ती बविखरनेवादी ह्सी कशकों विंदा करनेकी अचूक दवा ह। 
दास्य-सेवनका आनन्द छे | हँसनेत्रल्यफा सड्ठ करें | आनन्दमय भविष्यको 
दी अपनी कब्पनाके नेच्रोक्के सम्मुख रकव | हास्थ और केबल निर्दोष हास्य- 
भाव ही आपके द'ब-ददकी एक श्रेट्ठ दवा है । 


-“+**# 2९९5... 


इन्द्रियभोगोंकी मर्यादा 


मनकी पाँच इन्द्रियाँ ससारके समस्त आकर्षण और रसका कारण 
हैं। जबतक हमारे नेत्र सुन्दर सासारिक वस्तुओंका दृश्य देखते हैं, जिह्ला 
खाद्य पदार्थोका रस लेती है; नासिका भिन्न-भिन्न गन्धोंका आनन्द उठाती 
है, कान अ्रवणसुखद ख्रोंपर विम्रुग्घ होते हैं तथा त्वचासे तापक्रम 
इत्यादिका बोध होता है तभीतक हमारे लिये ससारका क्रम है; तमीतक 
उसमें आकर्षण है। 


इन्द्रिय-मोगोंसे मनुष्यको सासारिक आननन्‍्दकी प्राप्ति होती हे । 
वह नाना रूपमें ससारकी विभिन्न वस्तुओंका रसपान करता है। इन्द्रिय- 
भोगोंके कारण उनकी गक्तियोंका विकास होता है । वह जीवनर्मे अधिक- 
से-अधिक आनन्द दूटना चाहता है | 


अधिक-से-अधिक आनन्द छलूटनेकी कामनासे वह अपनी पॉर्चो 
इन्द्रियोसे अधिक-से-अधिक आनन्द प्राप्त करनेका प्रबत्न करता है | 


आ*» जी ० ९ 
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अच्छे-से-अच्छे पदार्थ खाता है; उत्तमोत्तम सुगन्धित पदार्थ सूँघता है, 
नेत्रोंसे सुन्दरतम धृश्य देखता है) कानोंसे मधुरुतम सगीत सुनता है और 
बढिया-से-बढिया वस्त्र पहनता है | इन सब वस्तुओँके प्राप्त हो जानेपर 
उसे ज्ञात होता है कि प्थभी कुछ और चाहिये |? वह और वेगसे 
इन्द्रियमोगोंकी ओर दौड़ता है | पर सब व्यर्थ | अतृप्ति और कुछ पानेकी 
इच्छा उसके मनमें निरन्तर बनी रहती है| इसका कारण यह है कि 
इन्द्रिय-भोगोंकी एक मर्यादा है| उस मर्यादासे बाहर वह कुछ आनन्द 
नहीं दे सकती । 


जबतक मनुष्य इन्द्रियोंके मायाजालमें बेंघा हुआ है। तबतक 
वह अधेरेमें मटकता रहेगा | उसके पास सब कुछ सासारिक पदार्थ 
होकर भी कुछ नहीं रहेगा | वह जितना इनसे सुख प्राप्त करनेकी कामना 
करेगा, उतना ही उसका सुख आगे बढ़ता जायगा | खेदका विषय है 
कि अधिकाश व्यक्ति जीवनके इसी पाशविक स्तरपर निवास करते हैं | 
वासनाके निम्नसतरसे न ऊँचा उठनेका प्रयत्न करते हैं, न इस अन्धकारकी 
चेतना ही उनके मनर्मे होती है | उनका परिवार बढता जाता है) 
आवश्यकताएँ निरन्तर अमिद्ृद्धिको प्राप्त होती चलती हैं, दुःख भी बढता 
रहता है ) 
कविवर रहीमने एक बड़ा महत्त्वपूर्ण दोहा लिखा है-- 
बडे पेटके मभरनमें हैं रहीम दुख बाढ़िं। 
ह यार्तें हाथी हहरिके, दिये दाँत दो काढि ॥ 
अर्थात्‌ बढ़े पेग्की भरनेमें बढ़े कष्टोंका सामना करना पड़ता है; 
इसीसे बड़े पेटवाले हाथीने घबड़ाकर दो दॉत बाहर निकाल दिये हैं | 


वास्तवर्म “बड़े पेट” वालेकी बड़ी मुसीबत है । आधुनिक कालमें 
वही दुखी ओर अतृप्त है जिसका बड़ा पेट है | अर्थात्‌ जिसके अभाव 
तथा आवश्यकताएँ बढ़ी हुईं हैं | 
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ध्बड़े पेट” का अर्थ अधिक व्यापक है । उसमें आपकी सभी 
प्रकारकी आवश्यकताओंका समावेश हैं | बढ़े पेय्से तात्पयय॑ केवल 
उदरसम्बन्धी क्षुघा नहीं है । वर उसका अर्थ मनुष्यकी सभी आवश्यकताएँ 
सामूहिक रूपसे हैं | जितनी अधिक आवश्यकताएँ, उतना ही कम 
सुख, शान्ति ओर समृद्धि । यही अध्यात्मका नियम है । 


मान लीजिये, आप एक साधारण-से कच्चे मकानमें रहते हैं | आपके 
मनर्मे दर्प और अपने महत्त्वके प्रद्शनकी भावना उद्दीतत हुई और आपने 
कहा “हमें बड़ा पक्का, आलीशान मकान मिलना चाहिये; हम इससे 
ऊँची हैसियतके हैं, हमें समाजमें ऊँचा होकर रहना है |? आपके मनमें 
एक कृत्रिम आवश्यकताकी उत्पत्ति हो जाती है। आप उसकी पूर्तिके लिये 
योजनाएँ. बनाते हैं| जमीन खरीदनेके लिये इधर-उधर भागे फिरते हैं, 
रुपया पासमें नहीं होता तो किसीसे उधार लेकर मकानके निर्माणमें लगाते 
हैं | जब वह बनता है तो सारे दिन धूप) बरसात) ठण्डर्मे खड़े होकर 
उसकी बनावटको देखते हैं । जब बन जाता है, तो उसमें रहने लगते 
हैं, अब अच्छे मकानका-सा सामाजिक रहन-सहन, फरनीचर-कपड़े; 
गाड़ीमोटर और न जाने कितनी आवश्यकताओंके बोझ आपके 
मनोजगतूरमें उदित हो उठते हैं। कहाँ आप एककी पूर्ति करने निकले 
थे; कहों उसके स्थानपर दस-बीस नवीन कृत्रिम आवश्यकताएँ मुँह फेलाये 
आपके सम्मुख आ खड़ी होती हैं | फिर आप उननमेंसे प्रत्येककी पूर्तिके 
निमित्त निकलते हैं, नाना प्रकारके झठ-फरेब, असत्यभापषण या अत्यविक 
परिश्रमसे उन्हें पूर्ण करनेका प्रयत्न करते हैं । 


शरीरकी आवश्यकताओंमें वासना सबसे अनयंकारी आवश्यकता 
है । कामवासनाके आविशर्में मनुष्य हित अहितका विवेक न रखकर 
अनियन्त्रित होता है | सतानबृद्धि होते ही उसकी परिवारज्रद्धि होती है। 
आधुनिक युगर्मे परिवारत्रद्धि अनेक प्रकारकी चिन्ताओं तथा उत्तरदापित्वका 
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कारण हे | जिस व्यक्तिके सात-आठ सतानें हें वह उन्हें खिलाने-पिलाने 
तथा अन्य आवश्यकताओकी पूर्तिम आत्मसमुधार या सुख-आनन्द 
विस्मृत कर बेठता है। उसे अपने तन-बदनकी सुधि नहीं रहती) उसके 
ढिये तो कुठम्बफ़ा पालन-पोषण ही एकमात्र जीवनका उद्देश्य रह जाता है; 
ज्लियोका जीवन प्रायः सतानके पालन-पोपणर्मे ही समाप्त हो जाता है। 
न केवल गरीबी बढती है; प्रत्युत भुखमरी और आयुनाश मी होता है । 
स्वास्थ्यहानिसे मनुष्यकी किसी प्रकारसे उन्नति नहीं हो पाती | वासनाका 
नियन्त्रण आवश्यक है | इसकी पूर्ति सम्भव नहीं है | अतः जब वासनाएँ 
प्रबल होती प्रतीत हों तो विवेकद्वारा इनका शमन करना चाहिये | मनको 
समझाइये और व्यर्थके मोहजालसे बचनेके लिये प्रेरित कीजिये | राजा 
ययाति बूढे हो गये थे | उन्होंने अपने पुत्रसे जवानी लेकर हजार वर्षों- 
तक विषयभोग किया, किंठ उन्हें इन्द्रियोके भोगेमि सुख प्राप्त न 
हुआ । अन्तर्मे अत्यन्त ग्छानिसे उन्होंने कहा-- 


(इच्द्रियके सु्खेकि उपभोगमें उनकी शान्ति नहीं होती । यही 
नहीं बल्कि भोगसि तो वासना और भी बढती है। जैसे जलती हुई अम्निमें 
उसे शान्त करनेके लिये ओर घी डालें तो वह और बढती है |! 


सुखादु भोजन; मीठी गन्ध, वासनापूर्ति अथवा बहुत-से घनसे सुख 
प्राप्त नहीं होता । यह तो केवछ सुखाभास है। जितनी ही सासारिक 
सामग्री बढती जाती है) उतना ही अभाव, लालच) वासना, इच्छाएँ और 
आवश्यकताएँ प्रदीत होती जाती हैं | ससारी वेभवोंसे आजतक कोई तृत्त 
नहीं हुआ है| महाराज ययातिने कहा है-- 


पृथ्वीपर जितना अन्न है, स्वर्ण आदि धातुएँ हैं, जितने पश्ञु हैं, 
जितनी स्त्रियों हैं, ये सत मोग और वासनागूर्तिके लिये दे दी जायेँ तो भी 
तृप्त नहीं कर सकती | एक भी व्यक्तिको आन्तरिक शान्ति प्रदान नहीं 
क्र सकती | अत* हमें इनका पीछा छोड़कर भगवत्‌-शरणमें जाना चाहिये | 
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महात्मा बुद्धने कहा है; “जहॉपर वासना दें) वर्दा सत्य; शान्ति 
एव सुख नहीं रह सकता ।? गेटे नामक महाकवि कहा करते थे; 
“अगर अपने अदर खोज करोगे; तो तुम्हें सब चीजें वहाँ मिल जायेगी |? 
वास्तव मनके बाहरकी नाना वस्तुओं स्थायी सुख और आनन्‍्दकी 
ग्रात्ति नहीं हो सकती । सुख, तृप्ति, सतोषका एकमान्न केन्द्र मनुष्यका 
अन्त.करण ही है । जो अपनी वासनार्ओके परिष्कारद्दारा उन्हें निम्न 
घृणित मार्गोसे बचाकर उच्च पवित्र मार्गोद्वारा प्रकाशित करता है, वही 
वास्तविक सुखका अनुभव करता है। 


आवश्यकता इस 'बातकी है कि हम वासनाको कलात्मक रीतियोर्म 
उच्च मार्गोर्मे प्रकाशित करते रहें। भजन, की्तेन, मगवन्नाम-उच्चारणः 
संगीत, साहित्य, कविता, चित्रकारी, वाढन दुत्य आदि अनेक 
मास्कृतिक रूपोमे मनुष्य अपनी वासनाओंको प्रकाशित कर सकता है। 
वासना-परिष्कारद्वारा मनुष्य परमेश्वरकों प्राप्त कर सकता है। मगवत्‌-भक्ति 
वह साधन है; जो महज ही मुक्ति प्रदान कर देती है । कविने 
सत्य ही कहा है-- 


ह्रिका मनसे गुनणान करो+ 
तुम और  गुमान करो, न करे१ 
स्वर गशाका जकू पान $करो३ 
तुम अन्य विधान करो। न करो) 
निसिदासर डैश्वर च्यान करो 


तुम औरका ध्यान करो; न करो 
प्रिय. नाहकी  बॉहका व्यान. करेो$ 
तुम और उितान करो; न करो॥ 
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क्रोध प्राणहर शत्रु' क्रोधो मिन्नमुखों रिपु | 
क्रोधो. झसिमेहातीक्षः.. सर्व क्रोधो5पकर्षति ॥ 
तपते यजते चेव यच्च दान प्रयच्छति। 
क्रोचेन सर्व हरति तस्मात्‌ क्रोध विसर्जयेत्‌ ॥ 


( वाल्मीकिरामायण उत्तर० प्र० २। २१-२२ ) 


'ऋ्रौध प्राणहरण करनेवाला शन्नु है, क्रोध मुँहपर मीठा बोलनेवाछा 
वैसी है; क्रोध महातीक्ष्ण तलवार है, क्रोध सब प्रकारसे गिरानेवाला 
है, क्रोध तप, यश और दान--सभीका हरण कर लेता है | अतएव क्रोधको 
छोड़ देना चाहिये |? 

क्रोधका मनके अन्य विकारोंसे घनिष्ठ सम्बन्ध है। क्रोधके वशीभूत 
होकर हमें उचित-अनुचितका विवेक नहीं रहता और हम हाथापाई कर 
बैठते हैं। वातों-बार्तोमें ही उखड़ जाना, लड़ाई-झगडा करना साघारण-सी बात 
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है। यदि तुरत क्रोधका निवारण हो जाय, तब तो मानसिक स्वास्थ्यकी 
दृश्सि ठीक है; पर यदि वह अन्तःप्रदेशमें पहुँचकर एक भावना-ग्रन्थि बन 
जाय तब तो बड़ा ही दुःखदायी द्ोता है| बहुत दिनोतक टिका हुआ क्रोध 
बेर कहलाता है | वेर एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसका कुफल मनुष्य- 
को दैनिक-जीवनर्मं भुगतना पड़ता है। वह अपने-आपको सतुछित नहीं 
रख पाता | जिससे उसका बैर है; उसके उत्तम गुण) मलाई, पुराना प्रेम, 
उच्च सस्कार इत्यादि सब वह विस्मृत कर बैठता है । स्थायीरूपसे एक भावना- 
ग्रन्थि बन जानेसे क्रोधका वेग तो घीमा पढ़ जाता है; किंतु दूसरे व्यक्तिको 
सजा देने, नुकसान पहुँचाने या पीड़ित करनेकी कुत्सित भावना निरन्तर 
मनको दग्घ किया करती है । 


बैर पुरानी जीर्ण मानसिक बीमारी है; क्रोध तत्कालीन और क्षणिक 
प्रमाद है। क्रोधर्मं पागल होकर मनुष्य सोचनेका समय नहीं देखता वैर उसके 
लिये बहुत समय लेता है । क्रोधर्मे अस्थिरता, क्षणिकता) तत्कालीनता; 
बुद्धिका कुण्ठित हो जाना; उहिग्नता/ आत्मरक्षा, अहकारकी पुष्टि 
असहिष्णुता, दूसरेको दण्डित करनेकी भावनाएँ सयुक्त हैं । वैरमें सोचने- 
समझने) प्रतिशोध लेनेका समय होता है । हम अच्छी तरह सोचते हैं, कुछ 
समय लेते हैं और तब बदला छेते हूँ | १० श्रीरामचन्द्र शक्लके शब्दोर्मे 
“दुःख पहुँचनेके साथ ही दुःखदाताकों पीड़ित करनेकी प्रेरणा करनेवाला 
मनोविकार क्रीध और कुछ काल बीत जानेपर प्रेरणा करनेवाछा भाव बेर 
है, किसीने आपको गाली दी, यदि आपने उसी समय उसे मार दिया तो 
आपने क्रोध किया | मान लीजिये कि वह गाली देकर भाग गया और दो 
महीने वाद आपको मिला | अब यदिं आपने उससे बिना फिर गाली सुने 
मिलनेके साथ ह्वी उसे मार दिया तो यह आपका बेर निकालना हुआ |? 


वेरमें धारणा-शक्ति अर्थात्‌ भार्वोकों संचितकर मनमें रोक रखनेकी 
शक्तिकी आवश्यकता होती है । जिन प्राणियोंर्मे पुराने क्रोषकों सचित 
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रखनेकी गक्ति विद्यमान है; वे द्वी बेर कर समते हैं। क्रोध तो पशु) पश्षीः 
मनुष्य अर्थात्‌ समी प्राणियोफ़ो अखिर और पागल करनेमे पूर्ण समर्थ है, 
किंतु बेर यह कार्य नहीं कर सकता | वेरमें स्थायित्व है । 


क्रोधकी मात्रा कम या अधिक, तेज या हल्की हो सकती है | 
चिड्चिढ़ाहट क्रोधका हल्का रूप है। साधारण भूलों या मामूली खराबियों, 
कमजोरियों या मामूली बुराइयों अथवा भद्दी वार्तोपर हम उद्िग्न होते हैं । 
पर यह्द उग्रता उतनी तेज नहीं होती | थोड़ी देर रहकर शान्त हो जाती 
है। कभी अन्य किन्हीं कारणोंसे हम परेशान रहते हैं; कुछ अप्रिय हो जानेसे 
दुखी होते हैं, ऐसी मनोदशाममें साघारण-सी बात होते ही हम चिढ़चिढ़ा 


उठते हैं । 


चिढ़चिढ़ाहटमें सामान्य कारण ही उद्विग्नता उत्पन्न करनेमें समर्थ 
हैं। यह एक मानसिक दुबेलता है जो अनेक कारणौंसे उत्पन्न हो सकती हैं। 
जिस व्यक्तिको पुनः-पुनः डराया, धमकाया जाय या जिससे अधिक कार्य लिया 
जाय; क्रोघषके अधिक अवसर प्रास हों ओर मन शान्त-दशामें न आ सके 
तो क्रोध ख्वरभावका एक अड्ज बन जाता है | यह फिर जरा-सी असुविधा 
या कठिनाईमें इलके रूपमें प्रकाशित हुआ करता है। 


चिढ़चिढ़ाइट प्रायः बृद्धोमे अधिक देखनेमें आती है। रोगी अपनी 
दुरबंलताके कारण जरा-जरा-सी बातपर तिनक उठते हैं, औरतें कामसे परेशान 
होकर इतनी उदिग्न रहती हैं कि मामूली-सी बातपर चिड़चिढा जाती हैं । 
अध्यापक विद्यार्थियोंकी काँव-कॉव सुनते-सनते इतने दुखी हो उठते हैं 
कि तिनक उठते हैं । दूकानदार प्रायः ग्राइकोंसे जल-भुनकर इस मानसिक 
दुर्वलताके शिकार बनते हैं। धार्मिक रूढिवादी दुनियाँकी प्रगतिको देखकर 
जीवनभर वड़बडढ़ाया करते हैं । 


क्रोध मनको एक उत्तेजित ओर खिंची हुईं स्थिति्में रख देता है 
जिसके परिणामखरूप मन दूपित विकारोंसे मर जाता है। क्रोधसे प्रथम 
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तो उद्देग उत्पन्न होता है । मन एक गुप्त किंतु तीत्र पीड़ासे दग्घ होने लगता 
है। रक्तमें गरमी आ जाती है और उसका प्रवाह बड़ा तेज हो जाता है। 
इस गरमीसे मनुष्यके शुभ भाव--दया) प्रेम, सत्य, न्याय, विवेक) बुद्धि 
आदि जल जाते हैं । | 


क्रोध एक प्रकारका भूत है; जिसके सवार होते ही मनुष्य आपे्म नहीं 
रददता । उसपर किसी दूसरी सत्ताका प्रभाव हो जाता है। मनकी निन्‍्ध् वत्तियाँ 
उसपर अपनी राक्षसी माया चढा देती हैं, वह वेचारा इतना हतबुद्धि हो जाता 
है कि उसे यह ज्ञान ही नहीं रहता कि वह क्‍या कर रहा है । 


आघुनिक मनुष्यका आन्तरिक जीवन और मानसिक अवस्था अत्यन्त 
विक्षुव्ध है; दूसरोंमें वह अनिष्ट देखता है; उनसे हानि होनेकी कुकल्पनामे 
ड्रबा रहता है; जीवनपर्यन्त इधर-उघर छुढकता+ डुकराया जाता रहता है; 
शोक-दुशख, चिन्ता-अविश्वास) उद्देग-व्याकुलता आदि विकारोंके बगीभूत 
होता रहता है | ये क्रोधजन्य मनोविकार अपना विष फेलाकर मनुष्यके 
जीवनको विषैलछा बना रहे हैं | उनकी आध्यात्मिक शक्तियोँंका शोपण कर 
रहे हैं | साधमाका सबसे बड़ा विध्न क्रोव नामका राक्षस ही है | 


क्रोव शान्ति-भड्ग करनेवाछा मनोविकार है | एक बार क्रोध आते ही 
मनकी अवस्था विचलित हो उठती है; इ्वासोच्छवास तीत्र हो उठता है; 
हृदय विक्षुब्ध हो उठता है | यह अवस्था आत्मिक विकासके विपरीत है । 
आत्मिक उन्‍नतिके लिये शान्ति; प्रसन्‍नता; प्रेम और सद्भाव चाहिये । 


जो व्यक्ति क्रोधके वशर्में है, वह एक ऐसे देत्यके वशमें है, जो न जाने 
कब मनुष्यको पतनके मार्गर्मे ढकेल दे | क्रोध तथा आवेशके विचार 
आत्मवलूका ह्ास करते हैं । 
क्रोधका खास्थ्यपर प्रभाव 


स्वास्थ्यका मनसे अकास्य सम्बन्ध है ९ उत्तम स्वास्थ्यका मनकी शान्ति; 
उत्साहपूर्ण, आशावादी; सचेष्ट सत्‌-प्रेरणा तथा शुद्ध मन-खितिसे सम्बन्ध 
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होता दे | हमारी आन्तरिक प्रेग्णाएँ, भाव; स्वयभू दृत्तियाँ और इच्छाएँ 
गुत मनद्वारा सचालित हईं | मनके अदर हीं पोषक तथा सजझ्लीवनी 
क्रियाओकी उत्पत्ति होती है। गुप्त मनके सस्कार और अन्तःप्रेरणा शरीरमें 
पोषण-क्रिया रखती हैं ।.अन्तरके आदेश ही हमारी पाचनगक्तिको ठीक 
रखते, गुर्देंकी क्रियाशील बनाते, यक्नतका महत्त्वपूर्ण कार्य कराते हैं | मनको 
ठीक सितिमे रखने तथा उससे पूरा-पूरा काम लेनेकी शक्ति होनेके कारण ही 
मनुष्यका स्थान सब प्राणियोसे ऊचा है । 


प्रकृतिका नियम यह है कि भोजन शान्त अवस्थामें किया जाय 
तो उसका प्रभाव कल्याणकारी होगा; पर यदि वही भोजन करते समय आप 
खिंचे हुए हों तो इष्टका प्रभाव भी अनिष्ट हो जायगा। पेटमर भोजन न 
किया जा सकेगा। कमजोरी आयेगी, रक्त दूषित होगा; पाचनशत्तिमें 
बला आ जायगी । खाद्य पदार्थोपर क्रोधके कारण दूषित प्रभाव 
पढ़ता है । 


कुदरत चाहती है कि हम शान्त रहें, प्रसन्‍न रहें और आशावादी 
बने रहें, मस्त और उन्समुक्त बने रहें--ऐसी निर्लित अवस्थामें ही दूध) 
फूल, तरकारी; अन्न इत्यादि अपना शुभ प्रभाव दिखाते हैं। मानसिक 
तनाव या उद्विग्न अवस्थामें अदरके अद्ग-पत्यदड्भ अपना कार्य उचित रीतिसे 
नहीं कर पाते । सद्दिचारोसे ज्ञान-तन्तु पुष्ट होते हैं; मनोविकार्रोंसे उनकी 
स्वाभाविक शक्ति ठडी पड़ती है; प्राण-गक्तिका क्षय होता है। शरीर-यन्त्र 
गतिहीन हो जाता है; मनुष्य पश्चुतुल्य बन जाता है । भोजनके द्वारा खास्थ्य 
एव जीवाणु-तत्त्व प्रात्त करनेके हेतु मनको उत्पादक स्थितिम्में रखना बढ़ा 
कल्याणकारी है | 


उस व्यक्तिके स्वास्थ्यकी कल्पना कर सकना सरल है जो भोजन 

करते समय कुढता रहता है, जिसके मुखसे कुत्सित शब्दोंका उच्चारण 
होता रहता है और जो नाक-भौंद सिकोढ़े मानसिक तनावकी अवस्थार्में 
जल्दी-जल्दी मोजन दूँस लेता है। उसे मोजनमें क्या खाद आवेगा ? उससे 
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केसे पौष्टिक तत्त्व प्राप्त होंगे ? भोजन अपना नैसर्गिक कार्य न कर सकेगा । 
ईर्ष्या ओर क्रोध दोनों दाहक हैं। देह ओर मनको जलाते हैं | मनुष्यको 
पनपनेका अवसर नहीं देते | क्रोधषसे बनी विचार-मूर्तियाँ नीचे-ऊपरः मानस- 
पटलके प्रत्येक कोनेपर छा जाती है और उसे मोहाच्छन्न कर देती हैं । 
इन विचास्-मूर्तियोर्मे एक प्रकारका कम्पन होता रहता है तथा ये जेसी हैं वेसी 
ही किरणें निकलती रहती हैं । साथ ही जेसे ये विचार-मूर्तियाँ हमारे मानसिक 
जगत्‌में बनी हैं; वेसे ही, उसी क्षण जिसके निमित्त ये बनी हैं; उसकी ओर 
दौड़ जाती हैं | 


क्रोधोके समय आपका मुखमण्डल कैसा रहता है; जरा शीकशोमें 
देखिये | कैसा मुख लछाछ हो जाता है; कट्ठ शब्दोंका उच्चारण करनेसे 
गरीर कॉपने लगता है; भुजाएँ फड़कने लगती दें) भ्क्रुटी चढ जाती हैः 
नेत्र लाल हो जाते हैं, होठ चलने लगते हैं | मनमें उद्देग, विकल्ता, गये) 
उग्रता; अमर इत्यादि अनुभव उदय होते हैं | प्रत्येक मानसिक व्यापार या 
क्रियाका सम्बन्ध चेहरेके सोन्दर्यसे है । मनके विकारका प्रभाव शरीरके 
अवयवॉपर लक्षित होता है । जिस प्रकार समुद्रके धरातलपर आनेवाली सूक्ष्म 
तरगोंका प्रभाव समूचे समुद्रपर पढ़ता है; उसी प्रकार साधारणसे लेकर 
उन्नत एव परिपुष्टतम विचार हमारी सूध्ष्म पेशियोको प्रभावित किया करते 
हैं। मनके आदेशसे अनेक अहैतुक क्रियाएँ, हम किया करते हैं । 


क्रोध सोन्दर्यका शत्रु है | सोन्दर्यम मनका शील) मधुरता, उत्तम 
स्वभाव३ झगम्र भावनाएँ» आध्यात्मिक सजीवनता सम्मिलित हैं। सौन्दर्य 
एक आत्मिक गुण है। यदि हम आनन्दमयी बृत्तिमें रहेंगे, मनको झुम 
कल्पनाओं, पूर्ण निर्दोष स्वास्थ्यमय झुमेच्छारसे मरा रक्खेंगे, तो हमारे 
अन्तमंनर्म ये प्रविष्ट हो जायेगे | पुनः-पुन इन्हीं शुभ भावनाओंका अभ्यास 
करनेसे ये हमारे मुखमण्डलपर प्रकट हो जायेंगे | इसके विपरीत यदि इम 
फ्रोधाग्निमं जलते रहेंगे तो अपकारक विकारों या गर्व) उम्रता, अमर्ध इत्यादि 
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मानसिक विप्रोसे भरे रहेंगे, तो मुस भी विवर्ण हो जायगा चेहरा रौह स्प 
घारण कर छेगा | ऐसी भयानक सूरत दिखाकर हम यह प्रकट करते हैं कि 
इमारे गरीरमें मानसिक उद्देग हो रहा है | 


क्रोधरहित होना उच्च जीवन, विचारशील्ता और भ्रश्न देवी 
अन्त्वत्तिका परिचायक है | क्रोध कुत्सित है; अस्वाभाविक और पाप्युक्त 
है। यह छल, कपट; नीचता; हिंसा, अधमता; लजा, अनीतिका जन्मदादा 
है, तमोगुणका आवरण उत्न्न कर मनुष्यका देविक और आध्यात्मिक अह्ित 
करनेवाला दुष्ट गत्रु है। यह बह विप है जो गरीरके अन्लोंको विगाडता) तेज) 
खास्थ्य, कान्ति, बल और आयुक्रो क्षीण करता है । क्रोधर्म अविवेक 
उत्पन्न होता है | 


क्रोधके विषयर्मे श्री डा० बनारसीदास जैनके विचार यहाँ उदृइत 
किये जाते हैं | आप लिखते हैं कि--“क्रोध प्रबल हो जानेपर खूतमें एक 
प्रकारका विष वैदा हो जाता है जिससे क्रोधी मनुष्यकी बहुत हानि होती 
है। यही कारण है कि क्रोधी प्रायः दुर्बछ रहते है। कोधी मनुष्यका जूते 
इतना जहरीला हो जाता है कि उसके खूनकी एक बूँद खरगोश आदि 
जीवोंके शरीरमे पिचकारीद्वारा डालनेसे उनकी दशा बड़ी खराब हो जाती है। 
जिस खरगोशके शरीरमें उसका प्रयोग किया जाता है वह दूसरे खरगोश- 
को फाड़ खाता है और कभी-कभी मरतक जाता है। इससे क्रोध आत्म- 
घातके तुल्य है । क्रोध्म आकर मनुष्य ऐसे-ऐसे काम कर डालता है कि 
जिससे उसे बादमें पछताना पड़ता है तथा सताप सहना पड़ता है । 


क्रोधी मनुष्य कभी खस्थ नहीं रह सकता । उसका चेहरा पीला १४ 
जाता है। शरीर सूखकर काटा हो जाता है । पाचन-शक्ति तो बिल्कुल 
ही बिगड़ जाती है जिसके फछ्खरूप शरीर रोगोंका घर बन जाता है । 
क्रोधी मन॒ष्यकी नाड़ीकी गति तेज हो जाती है | रंगे ऊपरकी ओर खड़ी 
हुईं दिखायी देती हैं | क्रोधावेशमे वह दात पीसने लगता है; उसकी सॉसे 
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जल्दी-जल्दी चलने लगती है; भौंहे ओर हाथ सिकुड़ने छूगते हैं । उसका 
शरीर रोमाशित हो जाता है? वाणी बदल जाती है; चेंहरा छाल हो जाता 
है, जबान खुश्क हो जाती है और खून गरमी पैदा हो जाती है | दारवर्ड 
भेडिकल कालेजके प्रोफेसर डा० वाल्टर केनिन लिखते हैं कि “मनुष्यके 
दोनों गुर्देके ऊपर चनेके बराबर दो छोटी-छोटी ग्रन्थियों होती हैं जिनमेंसे 
एक प्रकारका पदार्थ निकलता है जिसे एड्रेनलिन कहते हैं । यह पदार्थ 
जब खूनमे मिलकर जिगरणमें पहुँचता है तो वहाँ जमे हुए ग्लाइकीजनको 
शक्करमें बदल देता है। यह शक्कर खून मिलकर नाड़ियोंद्ार शरीरके 
तमाम हिस्सोमें पहुँच जाती है जो रग और पुद्धोंमे बहुत खिंचावट पेदा 
करती है |! 


क्रोधसे बचनेके उपाय 


क्रोधसे बचनेका स्थायी और वास्तविक उपाय तो यही है कि हम 
क्रोधके कारणकोी मालूस करनेकी कोशिश करें । क्रोघका आरम्म या तो 
मूर्खतासे या ढुबेलतासे अथवा मानव-खमावसे अनभिश्ताके कारण होता 
है| जब कोई व्यक्ति हमारा कहना नहीं मानता या हमारी इच्छाके विरुद्ध 
काम करता है तो हम आपेसे बाहर हो जाते हैं ओर उसपर ब्रेतद्यास बरस 
मझनेकी तकलीफ ही नहीं करते कि हमें दूसरोंको 


पड़ते हैं | हम यह से 
आपने इच्छालुसार चलानेका क्या अधिकार है । दम अपने प्रतिदिनके 
अनुभवसे भछी प्रकार जान सकते हैं कि प्रत्येक मनुष्यकी इंति दूसरे 


मनुष्यसे मिन्‍न होती है | ऐसी हालतमें सभी मनुष्य एक ही लाठीसे केसे 
हॉके जा सकते हैं । मनोविशनके इस अटल सिद्धान्तको समझ लें तो हम 


बहुत हृदतक क्रोघके चरगुल्से बच सकते हैं और आननन्‍्दसे जीवन 


व्यतीत कर सकते हूँ। 


आत्मप्रेरणा तथा महत्वाकाइश्षाओंके चित्र 


मै दो वर्षसे आपके आत्मप्रेरक लेख पत्र-पत्रिकाओँमें पढ रहा हूँ 
पर फिर भी मुझे क्षणिक साहस और धेयंके पश्चात्‌ निराशा और उदासीके 
दौरे-से पड़ते रहते हैं | उन्‍मीस वर्षका होकर भी मैं गुपचुप मनमे कुछ 
दीनता और कमजोरीकी भावनाका अनुभव करता हूँ । मैं नये मित्र नहीं 
बना पाता, सदा उदास रहता हूँ और चिन्ता मुझे व्यग्न रखती है। मेरी 
कोई महत्त्वाकाब्ला पूर्ण नहीं होती दीखती । बतलाइये मै क्या करूँ ?? 


हमारे एक पाठकका पत्र आपके समक्ष है | अधिकाश व्यक्तियोको 
कभी-न-क्रभी इसी प्रकारकी क्षणिक दुर्बछता, उदासी और निराशाका 
अनुभव हुआ करता है | यदि हम यह जान लें कि ऐसी मनोदणा केवल 
हमारी ही नहीं अन्य व्यक्तियोंकी भी है, तो हम इस साधारणीकरणद्वारा 
अपनी मनोव्यथा वहुत कुछ हल्की कर सकते हैं | यदिं हम यह समझते रहैँ 
कि केवल हमपर ही दुःखका यह पर्वत फट पड़ा है, तो निश्चय ही हम रोते 
रहेंगे, दीनत्वकी भावना अधिकाधिक हमारे पल्ले पड़ेगी | प्रायः सभीपर 


आत्मप्रेरणा तथा महत्त्वाकाह्लाओंके चित्र १७३ 


ऐसी दुःखद अवस्था आती है, यह विचार हमारे दु.खमारको हल्का करने- 
वाला है | इससे वेदनाकी पीड़ा कुछ कम होती है । 


हम चिन्ता और उदासीको इसलिये नापसद करते हैं, क्‍योंकि ये 
नकारात्मक रीति (ए८४०४ए८ एझ०9 ) से हमें सोचने-विचारने; 
अतीतकी झूलमयी स्मृतियोंमे उलझनेमें मदद करते है । उस व्यक्तिके 
झपर हमें तरस आनी चाहिये जो अपने अनिष्टकी कब्पनाओंके नरकर्मे 
निवास करता है । यह श्रान्ति तब उपस्थित होती है; जब मनुष्य अपने 
उच्च आदर्शों और महत्त्वाकाह्लाको मानस नेत्रोंसे दूर कर देता है ! यदि 
आत्मप्रेरक विचारों, उपयोगी सुझावों तथा जीवनमें करने योग्य महत्त्वपूर्ण 
कार्योंका एक चित्र) चार्ट या नक्शा ( '४८०४४०7८ 7799 ) तैयार किया जाय 
और सदा हमारे नेत्र चछते-फिरते; उठते-बेठते उसपर पड़ते रहें; तो ये प्रेरक 
विचार हमारे गुप्त मनमें दृढतापूर्वक स्थायीरूपसे जम जाते हे। नकारात्मक 
सकेतोंका दूपित प्रभाव उनपर नहीं पड़ता । जिस प्रकार आपको शारीरिक 
रोग दूर करनेके हेतु ओपवाल्यकी दवा कई दिन बादतक चाढ रखनी पड़ती 
है कि शरीरके विषेले कीटाणु मर जायें; उसी प्रकार हमें नक्शे, चार्ट या 
चित्नके रुपमें प्रेरक विचार घरमें यत्र-तन्न ( प्रजाग्रहम विशेपरूपसे ) रखने 
चाहिये जिससे वातावरण प्रेरक, महत्त्वाकाह्ली) शक्तिप्रणं और उत्साहवर्द्धक 
रहे | जेंसे ही जिवरको नेत्र फिरें; हमारी दृष्टि आत्मप्रेरक चार्ट अथवा 
चित्रपर पड़े । ये भव्य विचार हमारे गरीरके कण-कणमें विद्युत्‌की माँति 
समा जायेँ । हम ऐसा अनुभव करें; मानो परमात्माका दिव्य अश हमारे 


रोम-रोममें प्रविष्ट हो रहा है; श्वास-बासमें रमकर रक्तमें प्रवाहित 
हो गया है | 

एक आत्मवादीका आत्मप्रेरक चार्ट इस प्रकार हैं--- 

से अभय हैं) में बलवान हें, में मी हें) में 
आनन्ठमय हें, में ज्ञान हैँ में विजय हें मे सकच्ता हें 


आराग्य हैँ, में 
मे प्रेम दें र्म 


१४७ आननन्‍्द्मय जीवन 


सच्चिदानन्दरूप हूँ और नित्य मुक्त ख्वमाववाला हूँ । ऋद्धि-सिद्धि, विजय 
लक्ष्मी मैरी दासी हैं| मैं सर्वशक्तिसम्पन्न हूँ |? 


यह चित्र आपने दीवालपर लगा रक्‍्खा है | अब जब आप बर्स्मे 
प्रविष्ठ होंगे, ठुरत आपका सम्बन्ध इन शब्दौंके पीछे रहनेवाले दिव्य साहसी 
भावोंसे हो जायगा । ये शब्द आपके गुप्त मनमे पैठकर साइसी खभावकी 
सृष्टि करेंगे | इन शब्दोंको तो बार-बार इृढतासे उच्चारण करना ही चाहिये; 
साथ ही मनमें भावके साथ अपनी तद्विषयक कव्पनाके चित्र भी खींचने 
चाहिये | जब आप कहे--'मैं अमय हूँ? तो मनमें अपनेकी एक परम 
साहसी, बली) शक्तिमान्‌, बलवान व्यक्तिके रूपमें देखिये । जब “आनन्दमय? 
कहें तो मनमे एक शान्तिपूर्ण सुखमुद्रासे हँसते हुए, मीठी मुसकान 
बिखेरते हुए व्यक्तिका मानस चित्र लाइये | जब आप 'सफलताका विचार? 
लायें तो अपनेकी उसी अवस्था देखनेका भी अम्यास करते चर्ले | 
मनकी भावना वैसे ही चित्रके रूपमें आनेसे अधिकाधिक हृढ होती है 
और हम साहसपूर्ण आत्मप्रेरक विचारोंकों विस्मृतत नहीं कर पाते । इन 
आत्मप्रेरणाओंमें रमण करते समय अपने प्रति अविश्वासके भाव मनमें 
प्रविष्ट न होने दें | हृठपूर्वक दिव्य प्रेरणाओंस निवास करें | 


कुछ आत्मप्रेमीगण गायत्री, आरती; राम-राम या उ“के चित्र 
खरीदकर परकी शोभावृद्धि किया करते हैं| यह उत्तम वातावरण निर्माण 
करनेका एक अच्छा उपाय है । इनपर दृष्टि पडनेसे उत्तम भावनाएँ ख़य 
इढ द्ोती हैं । सकत्य थ्रुद्ध ओर बुद्धि निलित होती है । 


पाश्चात्त्य देशोर्मे इसे प्टेजर मेंप!ः कहकर पुकारते हैं । प्रत्येक 
महत्त्वाकाड्डी एक कागजपर भिन्न-भिन्न शब्द काटकर चिपकाता जाता 
है| तसवीरें चिपका लेता है और इस नक्‍्शेकी उस स्थानपर टाँगता है 
जहाँ उसकी दृष्टि उसतक पहुँचती और गुसरूपसे उन झब्दोंके पीछे 
रहनेवाले विचार्रोको ताजा बनावे रखती है | वहों भीशेके एक कोनेपर इन 


आत्मप्रेरणा तथा महत्त्वाकाह्नाओके चित्र श्ठष 


प्रेरक सकल्पोंको चिपकानेकी मी प्रथा है | उनके 'ट्रेजर मैप? बड़े सुन्दर 
होते है । ये हमारी महत्वाकाह्ला को सदा चेतनाकी सतहपर रखते और 
उन्नत जीवनके लिये प्रेरित किया करते हैं। नेन्रोंके सम्मुख पुन,पुनः 
आनेसे वे ही दिव्य विचार सासारिक व्यापारोंसे मनकी हटाकर साहस ओर 
सामथ्यकी वृद्धि करते और आध्यात्मिक व्यक्तित्वकी मायनाको दृढ करते 
हैं | जब सदा-सबबवदा चुम) सत्य ओर सुन्दर विचार मानसर्म बसते हैं, तब 
वैसा ही मानसिक सस्थान बन जाता है, वही भाव सर्वत्र--भीतर-बाहर 
झलकता है | घातक विचार्रोंकी धाराएँ. फीकी पड जाती हैं और साहस; 
निर्मयता, प्रेम, दया; मेत्रीभावनाकी दिव्य धाराएँ समस्त मानसिक केन्द्रोंसे 
प्रवाहित होने लगती हैं | 


प्रेम, दया, मेत्री, साहस, निर्भवता, सघुरता, प्रसन्नता आदि 
रचनात्मक या निर्मोणकारी धाराएँ है । इसके विपरीत क्रोध) छोभ; 
कायरता, भय) घुणा, द्वेप) विषाद, व्वसात्मक या विनष्टकारी विषेली 
घाराएँ हैं ? ट्रेजर मेप सामने रहनेसे हमारी सर्जनात्मक धारा सगक्त रहती 
है और भव्य विचारकी सूक्ष्म विचारतरख्नें उन्नत वातावरणकी सृष्टि करती 
हैं। हम स्पष्ट मानसिक चित्र बनाकर अपनी परिखितिययोंमें आश्चर्यजनक 
वृद्धि कर लेते हैं | 


मूतंरूपमें आत्मप्रेरणाएँ. अपने चम-चक्षुओंके समझ रखनेसे हम 
अपने दिव्य ओर साहसी स्वरूपकों सदा चेतनाकी सतहपर रख पाते हैं । 
अत दीवारोपर, शीशेपर अथवा चित्रेंके रुपमें यत्र-तत्र प्रेरक आत्म- 
प्रेरणाएँ. छिखकर सदा उनमें रमण करते रहना आत्मोनन्‍्नतिका एक साधन 
है। गायत्री-मन्त्र तथा भगवानकी आरतीके चित्र नेत्रेंके सम्मुख रहनेसे 
दिव्य भार्वोकी तरह मनमें फैलती रहती हैं | 





था० जी> १०---- 
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हिंदू ज्ञाह्योमि इन्द्रिय-ब्यापारोंकी सतुलितकर काम, राग-द्वेप आदि 
पवैकारोंसे मुक्तिके देठ मोनका विशेष महत्त्व है | जिस प्रकार उपवासद्दारा 
शरीरकी शुद्धिका विधान हैं; उसी प्रकार मौन रखकर वाणीकी शुद्धिका 
विधान रक्‍्खा गया है । हमारी जिहा रात-दिन कैंचीकी तरह चलती है, 
हम निरन्तर अच्छा-बुरा/ सच-झठ़ उच्चारण करते रहते हैं । दूकानदार 
बक्ता+ अध्यापक) उपदेशक, वकोल--जिसे देखिये मतलब-बेमतलब बातें 
उच्चारण फरता है। सर्तियों तो ओर मचाने और व्यर्थकी बकवाद 
करनेके लिये बदनाम हैँ । उनकी बोलनेकी इन्द्रिय कभी विश्राम नहों 
करनी । परस्पर एक-दुसरेकी आलोचना, परहिद्रान्वेषण, चुगली, असयत 
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दक्तियों निरन्‍तर उनके मुखमे झड़ती रहती हैं । आजका मानव 
निष्थयोजन वातचीतम बहुत-सा समय यो ही नष्ट कर रहा है। व्यर्थका 
यकवास बक्तिका अपव्यय हैं | अत जीवन मान-बारणका महत्त्व 


अत्यविक हैं | 
सौन! की गणना मनऊे पॉच तर्पोस की गयी है-- 


“सन प्रसाद सोम्यत्व मोनमात्मविनिग्नह । 
भावसशुद्धिरित्येतत्तपो सानसमुन्यते ॥ 


आर्थात्‌ मनकी प्रसन्नता, सीम्य-स्थभाव। मौन) मनोनिग्रट और 
शुद्ध विचार--ये मनके तप हैं | इनमें मोनकरा स्थान सत्पमें है। मनके 
प्रिष्कार तथा संबमफे लिये पहठ़े मनी ग्रसन्‍नता बारण की जाय 
सोम्यता वारण की जाय) तत्यश्वात्‌ मौनका प्रयोग क्रिया जाय | इसके 
प्रयोगसे मनोनिग्रट और शुद्ध विचार उल्नन्त होते हैं| मनका परिष्कार 
होता है । इन्द्रिय तथा मनकी घुड्धिम मोन एक मचच्यर्ण सावन है | 
इससे डब्हियोंकों मागठौंड+ मनी चश्जछता और व्यर्थ चिन्तनसे मुक्ति प्राप्त 
द्वोती है । 

भनोविशानका नियम दे कि हम जो अच्छा या बुग उच्चारण 
करते हैँ, वैसा ही पहल मनमे सोचते ह | वह पहले प्रिचाररूपमे हमारे 
यनम उदित होता है | अत व्यर्थकी वक़्याढ करते रहतसे सन अनक 
अिप्प्रयोजन॒ विचारोंसे परियर्ण हा डठता ढ । अपने मानमिक 
ज्ीवनपर दृष्टि डाडियें, देलिये--फ्रितन व्यर्थक्रे विचार बघढ्ठाएँ 
थोथी चिन्ताएँ उठ्वित द्ोती है । ये अणिक और जाव्यनिक 
खिचार बाचारुता उत्सन्न कर ठेते ह | वाचाद समय-कुममयका जिच्चार 
न कर हर समय कुछल-छुलठ व्यर्थ बोलता रूता ढं | मीनसे वाणी 
और मन दोनोकों थान्ति प्रात्त होती है| बाकू इन्टियका सब करनेसे 
मनको भी जान्ति प्राप्त होती हे आत्मा विश्वाम प्राप्त करती है | 


१४८ आनन्दमय जीवन 

जो व्यक्ति जितना अधिक बोउता +५ ड यो सस्वक्री आते भूनेओ 
गेहूँके एक दानेके समान होती «। बह्याद्रीम गम्भीर टिका अमाउ 
होता है, क्योकि उसका संस) मस्तिष्क और झित्रा शक्र जाती हे । 5 
पापपूर्ण ओर व्यर्थकी बरातोम अटक णाता ४ | उससे शाद्रित अब 
होता है और बेहूदा मनोर जनजों जाभ्य मिलता है । 


मौनके दो प्रकार हैं | एक नो जिठासे कुछ भी ने उच्चारण करना) 
दूसरे मनकी गतिकों भी रोक देना। बागीसे क्रम बोलनेफा अभ्या 
घीरेघीरे करना पडता है | जो अविक बोडते £ै। थे घीरे-वीरे कम 
करें; सारयुक्त वाते उच्चारण करे तथा आवश्यकताक़े समय द्वी सुने हुए 
शब्दोम वोलनेका अभ्यास करे | पहले मनमे ब्था बोलनेका प्रलोभन सेसा) 
दूसरोंकी बातेमे हस्तक्षेप करनेकों इच्छा होगो, किंतु धोरे-घोरे जख्रतक्े 
अनुसार बोढनेका अभ्याम होता जायगा । केबल आवश्यकताके समय ही 
ुने हुए. सारयुक्त शब्दोंका प्रयोग करनेबाछा साधक भी वाणोकों बसमे 
रखनेवाल्य कहा जायगा | वह अपनी बहुतसी शक्तिकों अपव्यय होनेंते 
बचा सकेगा | 


किंतु केबछ वाणीसे झब्दोंका उच्चारण मात्र न करना मौन नहीं 

| यह तो एक अधूरी-सी वात है। यदि मनकी चश्च॒लता दूरन की 

मा] से शान्‍्त स्थिर सतुलित गम्भीर न बनाया जाय) तो मौनबत पूर्ण 

नहीं होता | अतः पूर्ण मौनम वाणीके साथ-साथ सनकी खिरता 

मनमे व्यर्थ चिन्तनका अभाव; आत्म-तत्तपर एकाग्रना, अन्तमुंखी होना 
भी अनिवार्य है। मनको विवेजके अनुशासनम करना अनिवार्य है। 


कर कम रहकर मोनका अभ्यास करें | धोरे-धीरे वकवात 

हक कक मुक्त हो सकते है | सतत अभ्यास और मनऊी एकाम्रता 
ठ्‌ और 

उद्देश्वके प्रति सचाई और सतत उसीका ध्यान भौनके सहायक 
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हूं | व्यर्थंके विचार मनसे निकालकर आनन्दकन्द प्रभुका ध्यान करना 
वचाहिये | 


मौनावखामे आत्मसंकेतका प्रयोग 


मौन धारण करना है तो कठिन, किंतु है बड़ा छाभप्रद | मौनमें 
सकेतका स्थान मी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । मोनमें ऐसी क्रिया होती है, जो सूक्ष्म 
होनेके कारण देखनेमें तो नहीं आती पर हृदय एवं मनका काय होनेसे 
अत्यन्त महृत््वकी होती है । मोनमें साधक सचिदानन्द परमात्माके चिन्तनमें 
तललीन हो जाता है जिससे उसके द्ृदयमें परमात्माके प्रति प्रगाठ श्रद्धा 
उत्पन्न हो जाती है और श्रद्धासे जिज्ञासाका जन्म होता है | 

जिज्ञापता आलूस्य नहीं है प्रत्युत वह छृदयकी महत्त्वाकाज्ल है 
और मनका प्रबल उद्देग है | जिजासु परमात्माको जानना चाहता है, अपनी 
आत्माके वास्तविक स्वरूपसे परिचित होना चाहता है| सकेत वह साधन 
है जिससे वह अपने कार्यमें सिद्धि प्रात कर सकता है। इसीसे मोनमें 
मंकेतका स्थान है। 


सकेतेंका स्थूलल्प चिह्न है ओर सूक्ष्मरूप विचार है, जिनसे किसी 
सत्वका निरूपण किया गया है | हमें अपने देनिक जीवनमें नित्य 
इसके प्रमार्वेका अनुभव हुआ करता है। हम दँसमुख सूरतकों देखकर 
दस पड़ते हैं ओर रोनी सूरतको देखकर रो देते ह । ऐसे ही दर्पके 
विचार्रोसे हृ्षित होते हैं ओर दुःखके विचारोंसे दु,खित होते हैं । हम 
उ्केतोंका प्रयोग भी करते है, परत हमारे प्रयोग वेज्ञानिक नहीं होते ओर 
इसलिये उनस हमकी इतना छाम नहीं होता जितना फ्रि होना 
चाहिये । फ्रासके प्रसिद्ध डाक्टर क्यू ( ८४८ ) ने उनको वेश्ञानिक रूप 
प्रदान जिया है जिससे रोगियोको विशेप राम पहुँच रद्दा है। आध्यात्मिक 
उन्नतिमें मी इन सकेतोंकों बहुत रह्ययता प्रात्त हो सकती है । 


मौनमें ज्ञिन सक्तोंका प्रयोग किया जाता है उनका रूप सूध्म होता 
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अं 


है। थे विचारात्मक होते 
होती है-- 


ठ/ 


है । इन सकेताकी प्राप्ति हमे सीन प्रकारदे 


+दुसरोके कथित अथवा लिखित विचारोसे । 
२--अपन विचाएसे, जिनमे किसो विशेष “ए-विद्विके लिय मानसिद 
कत्पनाद्वारा क्विसी विशेष सत्यक्रा निरूपण फ्रिया गया हे । 
३--अन्‍्तरात्माको पेरणासे | 


इनमें अन्तिम प्रकारके सकेत सबसे बलिए्7ठ ओर जीत फलप्रद 
होते हैं | ओरोंके विचारोंसे जो सकेत हमें प्राप्त होते ६, वे तबतऊ फठित 
नहीं होते जबतक कि हम उनके अर्थीको भली प्रकार न समझ छें | 
जब हम उनके अर्थोकों भलीमौति समझ लेते हैं, तब्र वे उपयुक्त फ्ल प्रदान 
करते हैं| यदि वे विचार किसी आप्त पुरुषके हैं, जिसके ऊपर हमारा 
विश्वास है; तो हमारा द्वदय उन विचारोंकों तुरत ग्रहण कर लेता है । 
अतः फलकी प्राति भी चुरत हो जाती है । उपयुक्त सकेतोंसे जो संकेत 
हम अपने विचारोंसे उपस्थित करते है उनकों हमारी आत्मा अधिक 
शीघ्र ग्रहण करती हैं। कारण इस उनको अपना मानते हैं जिससे म हमको 
उनके अथकि समझनेकी आवश्यकता होती है और न विश्वास करनेका 
फोई प्रयोजन होता है, परतु यदि यह “अपना मानना)? केबल हमारी 
मानसिक कहानीका परिणास है तो इससे कोई काम न चलेगा | हमे अपने 
अभीश्के अथाकों समझना पडेगा ओर बुड़िसे उनका निश्चय करना 
होगा । तब्र हमारे विचार युक्तियुक्त ओर खाभाविक बन पड़ेंगे | जिनको 
हमारी जात्मा खीकार कर सकेगी ओर हमारा काम बन पड़ेगा | 

परठु तर्कमसिद्ध विचार अभीष्ट निद्धिके लिये गारंटी नहीं है । हम 
स्मरण रखना चाहिये कि सफल्ता सत्यपर निर्भर रहती हमारे 


मसकेत जितने ही सत्यक्रे अनुकूल होंगे, उतनी ही अधिक सफठ्ता प्राह् 
करना हमारे लिये सम्मव होगा | 


मोन वाणी और मनका संयम श्र 


परमात्मा सर्वव्यापक हें ओर स्वशक्तिमान्‌ हैं । उनकी सक्तसे 
हमारी सत्ता है और उनकी गक्तिमे इमारी शक्ति है| वह एक हैं अत' हम 
सब भो एक हें । यदि हमर्मे विचार इस महासत्यके अनुकूल हैं तो 
उनका फलीभूत होना निश्चित है ओर तदनुकूलछ इश्मिद्धि अवद्यमेय 
होगी। कारण यह है कि उस समय परमात्माकी अनन्त शक्ति 
हमारी सहायता करेगी और सत्य खय बिना प्रकट हुए रहेगा नहीं, चाहे 
वाह्य परिन्‍्वितियों प्रतिकूछ ही क्यों न हो | अतएव ऐसे स्त्यको 
अपने विचारोका आवार बनाना पड़ेगा । 


इन विदारेंसे जो सकेत प्राप्त होंगे वे सत्यप्राप्रिक्त साथन होगे । 
सम्भव है कि इन प्रयोगाकों करते समय हम अमसे क्ल्थान्त हो जायें | 
उस समय हमें बैंये आर विश्वाससे काम लेना पड़ेगा ! वेर्वपूर्वक प्रयोगोंके 
क्रमको जारी रुबना होगा और विश्वाससे यह निश्चय करना होम्ग कि 
हमारा कार्य परसात्माका दिव्य कार्य है तथा सत्यके नियरमोके अनुसार 
है । इसलिये उसकी तिद्धि अवश्य होगी | 


ऐसा करनेसे हममे नवीन शक्ति और नवजीवनका झचार होगा । 
हमे नृतन प्रेरणा सिलेगी । हमारे प्रयोग अविक सजीव सबल दोंगे। 
मौन प्रणंख्पसे आजामय बन जायगा | हम अपने आपको परमसात्माके 
निकट पहुंचता हुआ प्रतीत करेंगे। उसके निकट सामीप्यको प्राप्त करते 
जायेंगे; वहॉतक कि हममें ओर उनमें फोई भेद-भाव न ग्ठेगा और 
सम्पर्ण जे [तूमे परमात्माका--:मारौ आत्माक़ा प्रकाश पूर्ण रूपसे दिखायी 
ठेगा । तब सकेताके संदुययोगकी पराकाष्ठा होगी ओर उनका नार्य 
पूर्ण होगा । 
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आप निराश न हों 


आनन्दकन्द परसेश्वरकी यह विशाल सृष्टि आनन्दमूलक है । 
सच्चिदानन्द भगवान्‌ ही सवंत्र प्रकट हो रहे हैं । उन आनन्दघनका 
आनन्दमय ज्ञान प्रत्येक वस्तुसे विकसित हो रहा है। भगवान्‌ अपने 
आनन्दमय स्वरूपका सर्वत्र प्रसार कर रहे हैं। जब इस जगतके निर्माण- 
कर्ताका प्रधान ग्रुण आनन्दका प्रसार करना है; तब संसारमें आनन्दके 
अतिरिक्त अन्य क्या हो सकता है। प्रात+काल हँसता हुआ सूर्य उदित 
होकर मंसारको स्वर्ण-रश्मियोंसे स्नान करा देता है, शीवल-मुगन्धित वायु 
मस्ती विखेरती फिरती दै। पक्षीव्न्द आनन्दसे सने गीत गा-गाकर 
सूश्टिकर्ताकी उत्कृष्ट कछाका प्रकदीकरण करते हैं। विशाल नदियाँ कल- 
कल शब्द कर आनन्द बढाती हैं । पुष्पोंपर गुजारते हुए. मदमाते भ्रमर 
आनन्दके गीत सुनाकर छदय ञान्त करते हैं | व्ृध्वोका अगु-अगु सुख; 
ऐक़्य) सम्रद्धि ओर श्रेमकी शक्तिकों प्रयाहित कर रहा है | अत्येक वह 


आप निराश न हो श्ण५३ 


जीवनको स्थायी सफ्छता ओर पूर्ण विजबसे विभूषित करनेको प्रस्तुत है । 
ऐसी सुन्दर सश्मि जन्म पा लेना सचमुच बड़े भाग्यकी बात है । सतत 
तप) य्रुण्य इत्यादिके उपहारस्वरूप यह दुरूम मानव-जीवन इसलिये 
प्रात्त होता हैं कि हम इससे प्र्॒ण आनन्दका उपभोग कर जन्म-जन्मकी 
साध पूरी कर सकें, फिर बतलाइये आप निराश क्‍यों हैं ९ 


निराशावाद उस महाभयकर राक्षसके समान है जो मुंह फाडे हमारे 
इस परम आनन्द जीवनके सर्वनाशकी ताकमें रहता है; जो हमारी समस्त 
धक्तियोंका हास किया करता है; जो हमे आध्यात्मिक पथपर अग्रसर नहीं 
होने देता और जीवनके अन्धकारमय अश हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया 
करता है | हमें पग-पगपर अमफ़लता-ही-असफञ्ता दिखाता है और विजय- 
द्वारमें प्रविष्ट नहीं होने देता । 


इस बींमारीसे ग्रस्त छोग उदास--खिन्न म॒द्रा छिये घरोंके कोनेर्मे 

पड़े दिन-रात मक्खियाँ मारा करते है । ये व्यक्ति ऐसे चुम्बक हैं जो 
उदासीके विचार्येकी निरन्तर अपनी ओर आकर्षित किया करते हैं. ओर 
दुर्भाग्यकी कुत्सित डरपोक विचारधारामें निमग्न रहा करते हैं। उन्हें चारो ओर 
कष्ट-ी-कए दीखते हैं। कभी यह, कभी वह) एक-से-एक भयकर विपत्ति 
आती हुई दृष्टिगोचर होती है | वे जब बातें करते ह तो अपनी यन्त्रणाओं 
और बिपत्तियोंका क्लेशपूर्ण अभद्र प्रसग छेड़ा करते है । हर व्यक्तिसे वे 
यही कहा करते हैं क्रि “भाई, हम क्या करें; हम कमनसीबर हैं) दमारा साग्य 
फूया हुआ है | देव हमारे विपरीत है; हमारी किस्मतमें प्रिविने ठोकरॉफा 
ही बिधान रक्‍्खा हैतभी तो हमें थोड़ी-वाडी दरपर लजञित और परेशान 
होना; अद्यान्त, क्षुब्ध ओर विश्रि्त होना पडता है ।? उनकी चिन्तित 
मुख-म॒द्रा देखनेसे यहा विदित होता है मानों उन्होंने उस पदार्थमे गहरा 
सम्बन्ध स्थिर कर लिया हो, जो जीवनकी सब मधुरता नष्ट कर 
रहा हो; उनके सोने-जेसे ज्ीवनका समम्त आनन्द छोन रद्दा हों) उन्नतिके 


डे आनन्दमय जीवन 


भागको कण्टकाकी्ण कर रहा हो) मानों समस्त ससारकी डु ख-विपति 
उन्हींके सिरपर आ पडी हो ओर उदासीकी अन्धकारमयी छाबाने उनके 
हृदय-पटलको काल बना दिया हो । 


इसके विपरीत आशावाद मनुष्यक्रे लिये अमृत-दुल्य है। जेंसे 
तृषितकों गीतलछ जलसे, रोगीको ओपविसे, अन्धकारको प्रकाशसे; वनस्पतिको 
सूर्यसे छाम होता है; उसी भाँति आणगावादकी संजीवनी बूटीसे म्तप्राय 
मनुष्य जीवन-शक्तिका प्रादुर्भाव होता है । आशावाद वह दिव्य प्रकाशन 
है जो हमारे जीवनकों उत्तरोत्तर परिपुष्ठ सम्ृद्धियाली और प्रगतिशील 
बनाता है | सुख; सीन्दर्य एव सफ व्ताकी अछोकिऋ छठासे उसे विभूषित 
कर उसका प्र॒ण विकास करता है । उतर्मे साधुका सचार कर विष्न- 
बाघा। दुख, केश ओर कठिनाइयोपर विजय प्राप्त करानेवाल्ली गुप्त 
मन शक्ति जाग्रतू करता है । आत्माकी शक्तिसे देदीप्यमान आशावादी 
आशज्ञाका पल्ला पकड़े प्रत्योभनोको रोंदता हुआ अग्रपर होता है। वह 
पथ-पथपर विचलित नहीं होता | डसे कोई बात अमम्भब प्रतीत नहीं 
होती; उसे कोई कार्य अमम्भव नहीं जान पडता, उसे कोई पराजित 
नहीं कर सकता, ससारकी कोई शक्ति उसे नहीं दवा सकता, क्योकि सब 


झक्तियोंका विकास करनेवाढी “आशा? की शक्ति सदेव उसकी आत्माकों 
तेजोमय करती रहती है । 


सर्परके कितने ही व्यक्ति अपने जीवनकों उचित श्रेष्ठ और श्रेयके 
मार्गपर नहीं लगाते | वे किती एक लद्देब्यकों स्थिर नहीं करते, न वे 
अपन मानसिक सकत्पाकों इतना हृढ ही बनाते हैँ कि अपने प्रयत्नोर्मे 
सफल हो सके | सोचते कुछ हैं करते कुछ और है | काम किसी एक 
पदार्श्के लिये करते हैं; आशा किसी दूमरेकी ही करते है| करीलके चृक्ष 
वोबर आम खानकी अमिलापा रखत॑ हैं | ह्वाथर्मे छिये हुए कार्यके 
विपरीद मानस्कि भाव रखनेसे हमें अपनी निर्दिष्ट वस्तु कदापि प्राप्त 


आप निराश न हों श््ष 


नहीं हो सकती | बल्कि हम इच्छित वस्वुसे ओर नी दूर जा पड़ते दें । 
तभी तो हसे असफलता, व्वाचारी, तगी; श्षुद्रता प्राप्त होती है । अपनेको 
भाग्यहीन समझ लेना; वेबनीडी जातकों लेकर ऑकना और दूसरोकी 
इश्टलेद्धिपर ऊुटना हमे उफव्तासे दूर ले जाता हैं, पिरोवी-माव रखनेसे 
मनष्य उन्नत अबस्थार्मं कदाय्ि नहीं पहुँच सकता | ससारके साथ 
अविरोधी रद्िये, क्योकि विरोब ससारक्ी सबसे उ्त्कष् वस्तुओंकों अपने 
निकट नहीं आाने देता ओर अविरोव उत्कृष्ट बस्ठुओका एक आऊर्षक 
विन्दु है । 

तुम्हारे भाग्यमें आभावरादका ख्वर्ग आया हैं न कि निराणावादका 
नरक | तुम अपनी जीयन-याञ्रमे मन्‍्द गतिसे ब्रिसटते हुए. पवत्‌ पड़े रह ,के 
लिये जगतूमे प्रविष्ठ नही हुए हो | अपनेफो अग्क्त-जसमर्थ माननेवाले 
डरपाक व्यक्तियोंकी श्रेणीम तुम नहीं हो | तुम छुबछ अन्त करणबाले 
निराशाबादियोकी तरट नि सार बस्तुआके ऊ त्सित चिन्तनम निष्पयो तन अपनी 
शक्तियोंका अपव्यय नहीं करते | ससारमे ठुम उस महान पदपर आसान 
होगे जिप्पर ससारके अन्य प्रताप्री पुरुष होते आये है) अभी तुम द 
स्थितिय पडे हो तो क्या जीत्र द्वी उच्चतम विकापक्े दिव्य प्रदेशर्म तुम 
प्रविष्ठ होनेवाले हो | तुम सर्यव्वर्के पवित्र अण हो ओर तुम्हे प्रकृतिने 
अपनी डष४्ट तिद्धिफ छिये पर्याम सावन और सामरथ्य प्रदान फिये है | तुम 
एक बार प्रयत्न तो करे | 


मनुप्यफा स्थयात्र यों ज्यों आतन्मिक भाव ओर आत्मिक जीवनकी 
अभिव्नृद्धि करता हैं) ल्ोोन्ये। उपमें सामर्य नी बटते जाते हैं । जेस-जैसे 
आप अपने गरगीरके अए प्रत्य दें में छिपे सामथ्योंको प्रमद् करे गे-आबिष्करण 
करेंगे--वस-बसे विशेपरूपस महान बनते जाएेंरे । उच्च पिचारद्वारा जितने 
अज्मे आप अपने जीवनवगा विकास कर सकेंगे उतने ही अशोमे उसका 
यथार्थ उपभोग भी कर सकेंगे । 


श्ष्द्‌ आनन्दमय जीवन 


कहते हैं एक बार एक बडे भारी व्यापारीकी पत्नी तार लिये दौड़ी 
हुई उसके कमरेमे, जहाँ वह बेठा व्यापारकी कुछ नवीन योजनाएँ सोच 
रहा था, आयी ओर हॉफते बोली--थप्यारे | हमने सत्र कुछ खो दिया है ! 
हमारे जहाज माल असबाव इत्यादि डूब गये है, सारी उम्रके किवे-करायेपर 
पानी फिर गया है; हमारी सब बहुमूल्य वस्घ॒ुएँ जा चुकी है | उफ) अब क्या 
होगा १ हाय ! हाय | हमें कोन पूछेगा ? 


पतिने बैय॑ दिखाते हुए. कहय--क्या तुम्हें भी मुझसे छीन लिया 
गया है ?? 
वह बोली--“पागलोंकी-सी बातें क्यो करते हो, में तो सदेब तुम्हारे 
पास हूँ |? 
--आऔर हमारी आदतें तो नहीं चली गयी हैं १ 


>-नहीं आदतें मछा कहाँ जायेंगी ? 


तब तो निराश होनेकी तनिक भी आवश्यकता नहीं है। हमने 
अपनी आदतोको कमाई ही खो दी है | ससारकी सर्वश्रेष्ठ विभूतियाँ 
( आशावादिता, स्वास्थ्य, उत्साह, अव्यवमाय, परिश्रम और प्रेम ) अब 
भी हमारे पास हैं । हम शोध द्दी सब कुछ पुन. प्राप्त कर लेंगे; तुम घैय॑ 
रक्खों । कहते हैँ कि 'कुछ ही वर्षो वाद उनका गृह पुनः धन-धान्यसे पूर्ववत्त्‌ 
पूरित हो गया | जत्र उनसे सफलछताका रहस्य पूछा गया तो उन्होंने कद्दा 
में कभी आश्या नहीं छोड़ता, वियत्तिके काले बादल्से चिन्तित नहीं होता 
वर हँसते-हँसते उनका सामना करता हूँ । कठिनाई आनेसे निराणाका 
चिह॒मुखमण्डलपर दिखाना अच्छे-से अच्छे मनुष्यकों विफल बना 
सकता है |? 
अनेक व्यक्ति थोड़ीसी कठिनाई आनेपर अत्यन्त असत-च्यस्त हो 
जाते है, बवराने लगते हैं और ठोकर-पर-ठोकर खाते है । निराणा उनके 
ज्ीवनको भार बना देती है। हमारी असकज्ताएँ अधिकाअर्मे निराग्ाके 
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अभद्र विचारोसे ही प्राप्त होती है और वे अबोस्य मन्त्रणाओं) भयपूर्ण 
कल्पनाओंके हो फल हैं। यदि हम पूर्णल्‍्पसे कल्पनाफो उत्तम वस्तुओंकी 
ओर चलाया करें और चिन्ता; दुर्बछता; गड्ढा, निराग्ाके विचारोंसे हटाकर 
४ आशा ओर हिम्मतके उत्नादक वातावरणमें रखना सीख लें तो हमारे 
जीवनका खोत एक आनन्दमय जगतमे प्रवाहित होने छंगे | निराणा एक 
भयकर मानसिक रोग है| इससे सुक्ति पानेके लिये विचारोंका रख बदलने- 
की परम आवश्यकता है। धोरे-वीरे अपने छूदयमे नाउम्मीदी; कमजोरी 
ओर निरागाके भावोके स्थानपर इनके प्रतिपक्षी--साहस; हिम्मत) सफलता 
ऐ ओऔर आगशाके उत्साह-वर्द्धक भार्वोकी जमाना चाहिये | उन्हें अड्'डुरित) 
पललबित एव पुष्पित करनेके लिये अपनी सत्‌-इच्छाओंका अमिनय-पार्ट 
अवश्य करना चाहिये | हम जिस का) उद्देश्य या मनोरथर्में सफछता छाम 
करनेकी चेष्टा कर रहे है, उसका अभिनय भलीमॉति करें | यदि हम एक 
विद्वान बननेकी चेष्टा कर रहे हों तो अपने-आपको एक विद्गवानकी दी 
भांति रक्‍खे, बेसा ही वातावरण एफचित कर निराशा निकाहूकर यह 
उम्मीद रक्खें कि मूर्ख कालिदासकी भाँति हम भी महान्‌ बनेंगे | निराशा 
निकालकर हम इस अमिनयको पूर्ण करनेकी चेश करें | हम अनुभव करें 
कि में विद्वान्‌ हूँ; सोर्चे कि मैं अविकाधिक विद्वान्‌ बन रहा हूँ; मेरी 
घिद्वताकी निरन्तर अभिव्रद्धि हो रही है। हमारे व्यवद्ारसे छोगोंकों यह 
ज्ञात होना चाहिये कि हम सचमुच विद्वान हैं| हमारा आचरण भी पूर्ण 
विश्वासयुक्त हो | गका) सदेह या निराशाकफा नाम-निशान भी न हो । अपने 
इस विश्वासपर हमे पूरी दृढताका प्रदर्शन करना उचित है | यह अमिनय 
करते-करते एक दिन हम स्वयमेव अपने कार्यकों पूर्ण करनेकी क्षमता 
प्राप्त कर लेंगे | 


जिस वस्त॒कों हमें प्रात्त करना है उसके लिये जितनी मानसिक क्रिया 
होगी, जितना उसकी प्राप्तिका विचार किया जायगा, उतनी ही ज्ञीत्रतासे 
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वह वस्तु हमारी ओर आऊर्षित होगी। प्रत्येक वल्लु पहले मनमे उत्तन्न वी 
जाती है; फिर बच्यु जगतूम उसकी प्रानि टोता है । हम अयन विपर्म 
अगोग्यताकी भावना रखते द; अत उसी प्रवारकी दमार अन्त करणकी 
सष्टि होती जाती हैं| हमारी भवक्ी डरपोक कबमनाएँ, ही हमारे मनमें 
'निराभाके काले बादलोंकी स॒ष्टि कर रही हैं | मन.खितिके दी अनुसार 
अन्य व्यक्ति हमसे देव अथवा प्रेम करते ८ ओर समारकी भमस्त 
वस्तुएं हमारे पास आकर्षित होकर आती या सुड्कर दूर भागती हैं । 


तनिक विचार करें; एकउब्य यदि गुर ठरोणके यदटोंसि निराश होकर 
'बनुर्विद्याका अभ्यास छोड़ देता और श्रान्तिके विचारोके सम्पर्कमेँ आकर 
क्षुब्च हो जाता तो क्या वह सफलताको प्राप्त करानेवाी वाह्छनोय मनः- 
स्थिति स्थिर रख सकता था | उसने निरामासचक उनके शब्दोंकी अपने 
अन्तःकरणकी स्थायी ब्रूत्ति नहीं बनाया | उसके वलूयान्‌ मनपर श्रान्तिका 
कोई विचार या संस्कार अपना प्रमाव न डाछ सका | दुर्बछ व्यक्तिके 
चित्तपर ही प्रतिकूल प्रमद्का कुप्रभाव पडता है। समारके मनुष्य) चार्रो 
ओरतसे निकम्मे धदेहात्मक दरिद्र विचार छाकर उमके अन्त.करणमे डालते 
हैं और उत्की सफलता, प्रसन्नता ओर उत्साहक्रों ठिन्न-मिन्न कर देते हैं | 
यदि हम दूसरोंका निराशोत्यादक बातोपर ध्यान न और उधरसे हमेशाके 
लिये मुख मोड़ लें; आशाके प्रकाशकी ओर रुख कर छऊे तो अव्पकार्ल्मे दी 
विकसित पुष्पफी भॉति आनन्दित हो सकते है | 


जब हम निश्चय कर छेगे कि ध्मेरा निरागासे यावज्ीयत कोई सम्बन्ध 
नहीं होगा; मुझे नाउम्मीदीसे कोई उरोकार नहीं है; मैं अवसे बस्न-भूपापर» 
शरीरपर, व्यवहार्म, अपने कार्योमे निराशाका कोई विह्ू भी न रहने 
दूँगा मैं प्र्णं झक्ति और मनोरथ-पिद्धिमें प्रद्नत्त रहूँगा। निराञ्ापूर्ण बातावरण- 
से मेरा कुछ लेना-देना नहीं है। मैंने तो अपनी मूल प्रश्ृत्ति ही उत्तम 
पद र्थाकी ओर कर दी दे | सफलता ओर मनोरथ-धिद्धि मेरे वाये हाथका 
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खेल हैं; मुझे समारकी कठिनाई अपने ओयके मार्गस विचलित नहीं कर 
सकती |? तब याद रक्‍़खे हमारे हृदयमें एक दिव्य शक्ति--शझासनकतो शक्ति 
उत्नन्‍न होंगी | आत्मश्रद्धा और स्वाभिमान प्रवर होने छगेंगे और हम 

आश्वर्यप्र्वक कहेंगे कि वह परिवर्तन न जाने क्योकर हो गया १ तब 
हम भी यही कहेंगे कि मनको आशमापूर्ण, प्रकाशित, उत्साहित ओर प्रसन्न 
रखनेसे सफल्ता प्राप्त होतो हें; आग्ाबाद ही सफलता प्राम कराता है | 


“मारे किये कुछ न होगा? ऐसा निराणावादी विचार सफलताका 
'विध्वातक शत्रु होता हैं। आज्ञाबाद बहुत बड़ों डललाठक शक्ति है; जीवन- 
को जड़ है | इसके अदर प्रत्येक वस्तु निवास करती है| बह मानसिक 
क्षेत्रमें प्रवि2 करते हो बडा छाम पहँचाती हँ | अत जिसे नाउम्मीदीस छुट- 
कारा पनिकी आकाड्लडा हो उसे उचित है कि अपने सनकी स्थितिकों 
उत्पादक उत्साहपूर्ण, उदार; प्रवर्दक् और उदात्त रक्खे । 


तुम निगण इसडिये हो कि मयने और मडठेहने ठम्हारे अन्त करणपर 
अविकार कर लिया है | तुम्हें अपनी योग्यताऊ़े प्रति अविश्वाव ह्वो गया है; 
ठम्हें सफब्ता और दुर्भाग्यकी मानतिक स्व्रत्तियोने परान्त कर दिया है 
ओर हीनत्वकी भावनाने तुम्हारे मानसिक जगतूमे तूफान छाकर तुम्हे 
अस्त-ब्यस्त कर डाह्य है । विक्ारोंकी यह परवशता ही नुम्हें डुवे| रद्दी हे । 
याद रक्खो---जबतक तुम ऊक्रिमी कार्यमे हाथ नहीं डालेंगे, तबतक अपनी 
गक्तिका अनुमान कंदापि न कर पाओगे | मनुण्य सवतक अपन-आपको 
यह न समझ छे ऊ्रि वह कार्य करनेकी क्षमता रखता है, तवतक वह पगु 
ही बना रहेगा । तुम्हें जो कुछ करना श्रेष्ठ जंचता 6; जो कुछ त॒ग्दागी 
अन्तरात्मा कहती है) उसे इढ सकत्यप्र्वक अवश्यमेव प्रारम्भ करग॑ । ढरो 
नहीं | शड़ा) सदेह या अविशासकी कोई बात न सोचो) बल्कि कार्य शुरू 
कर ही डालो | प्रत्येक नन॒प्य कुछन-छुछ जरूर कर सकता है और 
करेगा यदिं अकृतकार्य हार हिम्मत न दवारे | दिम्मन हमेशा बाजी 
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मारती है | तुम अपने सामथ्य और निश्चय बलोकी अभिव्वृद्धि करते रहो । 
ससारमे जो करोडो मनुष्य निराश हो रहे ह, उसका प्रवान कारण आत्म- 
विश्वासकी कमी है | श्रद्धा खो बैठे ह. और दूपित निःप्रयोजन कल्पनाओंकि 
ग्रास बने हैं। तुम इनसे सदेव बचे रहो । सदा-तबंदा आन्तरिक मनकी 
उन्नत भावनाओंके प्रति छक्ष्य किये रहो और अपनी समस्त शक्तियोमें 
अखण्ड श्रद्धा और पूर्ण विश्वात रकखों | किसी विशेष मर्यादातक केवल 
ऊपरी विश्वास ही मत रखो; परत भीतरी तहम मी दृढतासे विद्वासक्री 
अमिय छाप जमा दो | फिर विश्वासके सुमघुर फल देखो । तुम्हारी 
निरागा रफूचकर हो जायगी और अभ्यन्तर प्रदेशसे अनन्त गकतिका 
आविर्भाव होगा | 


आजसे तुम अपनी क्षुद्रताका चिन्तन छोडो । जब कमी विश्वकी 
विशालतापर विचार करने बेठो तो अपने मन; शरीर) आत्माकी महान 
शक्तियोंपर चित्त एकाग्र करो । शक्तिके इस केन्धघपर मन स्थित रखनेसे 
कोई दुबंलता तुम्हारे अन्त.करणमे प्रवेश नहीं कर सकती । जब तुम शक्ति 
के विशाल विन्दुपर समस्त शक्तियों केन्द्रित करोगे तो तुम्हें प्रतीत होगा कि 
पाषाणमें, घातुर्में, बनस्पतिमें, प्रकृतिमेँ, पश्ठमें ओर जिस किसी वस्तुमें भी 
विशालता है; उस सबसे तुम्दारी विशालता कहाँ अधिक है | इन सबकी 
विशालताकी एक सीमा निश्चित है, किंत॒ ठग्हारी शक्तियोंकी सीमा अपार है। 

जीवनको एक दीप समझें । उसकी शिखामें सजीबता तमी आयेगी; 
किरणें तमी जगमगायेगी जब आगा उसे सदा अपने तेल्से परिपूर्ण 
रकक्‍्खेगी । आज्ाके तेलके समाप्त होते ही या तो हु ख-दर्दके समुद्रमें 
विलीन हो जाना होगा या फिर मृत्युकी शीतछ-सी गोदमें हमेशाके लिये 
समा जाना होगा । 


प्रतिशोधर्म प्रेमका सम्मिश्रण 


मानवीय मानसिक दुर्बछताअक्कि अन्तर्गत प्रतिशोचक्की भावना बढ़ी 
विपेल्ी ६ | प्रतिशोधफी अग्नि ज्यों ही आन्तरिक प्रदेशमें प्रच्यलित होती 
है, त्यो द्वी समग्र अन्त,म्र्ण्म एक अस्तब्बस्तता उत्पन्न द्वो जाती है । 
जिस प्रकार प्रथान्त ताछाबमे एक पत्थर फेकनेसे जरूकी ऊपरी 
सतदृपर गोछाकार त्रझई उत्पन्न होकर सतदृफी भान्तिकोी भट्ट कर देती हं 
उसी प्रकार दूसरेसे प्रतिमोध लनेकी भावना मनर्म उत्पन्न होते ही मनुष्य 
विचलित--विश्यज्लूल्ति हो उठता हैं । 


प्रतिशोधक्की वासनाका मनोबनानिक विब्लेपण करें ते हम विटित 
होता है कि इसमें तीन विकार काम करते हँ--. 


१-अपने प्रति फिये गये अन्याय, अत्वाचार-अनाचारका मानसिक 
आवबात । प्रतिशोत्र लेनेवाल्य व्यक्ति एक भावुक) दुर्वल। इच्छा ओर 
सकव्पवाला व्यक्ति होता दे, जो दृसरेके विपरीत सफेतोंको सम्हाल नहीं 
पाता | उसका मन घोर मानसिक व्यथाका अनुभव करता है । 


२-भय ओर ईर्ष्याका सघर्ष | वह चुपचाप अपने प्रतिदृन्द्दोंसे 
भयभीत रहता हे और खुलकर उससे सामना नहीं कर पाता | ईष्बाके 
वश्चर्म होकर वह ऐसे मार्ग द्रँठढता रहता है जिसके द्वारा अपने विरोधी 


आ«० जी० ११-- 
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पक्षकों शारीरिक आर्थिक या कोई सामाजिक हानि पहुँचा सके | एक ओर 
प्रतिदवन्द्दीकी शक्तियोंसे मय वूसरी ओर दर्ष्याकी प्रचण्डता उसे व्ययित 
किये रहती है । वह उचित-अनुचित मार्गोंसे वेरीकी क्षति द्वी निरत 


रहता है । 


३-तृतीय भावना क्रोधका आवेश है । प्रतिशोध क्रोधकी ही 
सतान है। यह क्रोध या तो क्षणिक उत्तेजनामे दूसरेकी शारीरिक क्षतिसे 
शान्त होता है, अन्यथा धीरे-धीरे सुलगनेवाली गीली रूकड़ीके धुएँकी 
भाँति बेर वन जाता है। बेरमें मनुष्य ऐसे अनुचित साघनोकी तलाशमे 
रहता है; जिनसे वह गुप्तरूपसे प्रतिदवन्द्दोकों क्षति पहुँचा सके | क्रोघकी 
उत्तेजित दशामें उसे ओचित्यका जरा भी ध्यान नहीं रहता है। प्रायः 
देखा जाता है कि वह प्रतिशोध लेनेके लिये उस व्यक्तिसे सम्बन्धित अन्य 
अबोध बच्चों, असहाय लकी हानि पहुँचाकर मनका आवेश शान्त 
करता है । 


प्रतिशोधकी भावना मनुष्यकी विवेक-बुद्धिकों पकु कर देती है । 
अख्थर मनके व्यक्तिको जब बदला लेना होता है तो वह यह नहीं देखता कि 
डसका काय॑ वास्तवर्मे बदछा हुआ; अथवा नहीं । बैजू बावरेके पिताका 
बघ तानसेनके सगीत-दर्षके कारण हुआ था । मूत्युसे पूर्व बैजुके पिताका 
आदेश था--“पुत्र | यदि तू वास्तवमें मेरी सतान है; तो तानसेनसे 
प्रतिशोध लेना । उसे नीचा दिखाना। उसका दप चूर्ण कर देना ।? बैजू 
अबोध था। वह क्रोधके आवेशमें तलवार लेकर अपने पिताकी मृत्युका 
प्रतिशोष लेने चछा | बादमे सत्‌-श्ञानके सम्पकर्में जब उसकी विवेक-बुद्धि 
विकमित हुई; तो उसे ज्ञान हुआ कि उसे स्य तानसेमसे भी ऊँचा 
सद्बीवज्ञ वनकर तानसेनका दर्प चूर्ण कर उसे नीचा दिखाना चाहिये | उसे 
अपने आवेशपर बड़ा छोभ हुआ । उस दिनसे वह खय एक महान्‌ 
सड्जीतज्ञ बननेमे सछगन हो गया और अन्तवः अपनी सड्जीतविद्यासे तान- 
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सनऊो परास्त कर प्रतिशोध लिया । तानसेनको पराजित करनेकी भावनाने 
उसे महान सन्लीतश बना विया | 


अनेक व्यक्ति प्रतिद्नो वकी उत्तेजनामे दूसरेको कत्छ करते देखे जाते 
ह। कुछ व्यक्ति एक गालीका उत्तर दस गदी बाते उच्चारणकर करते 
है | खेलमे अधाववानीसे डडा लग जानेका बदला मार-कूय्कर लिया जाता 
है | कोर्टमे आनेवाले अनेक मुक्दमोर्मे पचास प्रतिभत प्रतिशोधकी 
भावनाके कुफल # | 


प्रतिशोध एक विप हूँ; जो मनुष्यके अन्त.करणफों विक्षुव्व करता 
ट | य्यॉ-ज्यो मनुष्य आध्यात्मिक जगतर्मे ऊँचा उठता 8 तत्वों त्यों वह 
प्रतिशोवर्की मूर्ख्ननाकों समझता हैँ । उच्च आव्यात्मिक प्रदेआर्मे पहुँचकर 
मनुष्य प्रेमकी अतुल्नीय शक्तिका अनुभव करता है। वह क्षमाका महत्त्व 
जान जाता हैं। बिवेकपूर्ण क्षमा आवेश्मय टिक प्रतिगोवसे उद्चतर 
आध्यात्मिक प्रक्रिया हैं | 

प्रतिशोधके स्थानपर प्रेम प्रदर्शन करनेस स्वतः पापीस पश्चात्ताप 
उदित होता है । जेंसे ठढे जछ्से अग्नि झान्त होती है; वैसे ही क्रोधका 
आवेण आपके प्रेम तथा सौद्ादकी भावनाओंसे शान्त हो जाता है। प्रेम- 
द्वारा आप प्रतिश्ोव लें, तो स्वव आप आध्यात्मिक जगतूमे ऊँचे उठते 
है, साथ ही पापीका भी सुधार होता है । आप अन्य गक्तियोंका विकास 
करें; शक्तिशाली बनें जिससे आप इतने ऊँचे उठ जायें कि किमीफो आपके 
प्रति अत्याचार करनेका प्रढोमन ही न हो । यदि कभी आवश्यकता हो 
तो प्रेम, सहानुभूति एवं क्षमा-्जैसे विव्य आध्यात्मिक झजर्ोफा 
चमत्कार देखें | 


इश्वर-पराथनासे आत्मोन्‍्नति 


बाइबिलमे एक स्थानपर प्रार्थनाके विषयमे कहा गया है कि ग्रार्थना 
श्रद्धावान्‌ भक्तके हाथमें खर्गके दिव्य भण्डारोंकी खोलनेकी कुजी दे। 
( 778ए९४ 45 ६8९ ६€९ए ३॥ धाढ धर्याव 60 शत [0 पगोंठ्एे: 
ज९३एशा 5 50072८0005९ ) प्रार्थनाद्वारा मानव निज हृदयको परमेश्वर- 
के सम्मुख खोलकर रख देता है। आप यह न समझे कि परमेश्वर इसके 
इच्छुक हैं या वे चाहते है कवि हम प्रार्थनाद्वारा उन्हे प्रसन्‍न करनेकी 
चेशएँ, करते रहें | हृदय अपंण करनेसे हमारा तात्य यह होता है कि 
हम ईश्वरको उसमे प्रविष्ट होनेके छिये आमन्त्रित करते हैँ) चन्द्रमाकी 
रश्मियोंकी छेकर हम अपने नेत्र शीतल करते हैं । ईश्वरीय प्रकाशकी 
दिव्य किरणोंकी हुदयमें प्रविष्ठ कराकर हम समस्त काछिसा। वासना; 
विकास); दष्यों, दवेप। मद, मत्सरसे मुक्त होते हैं । प्रार्थना वह सर्वसुछभ 
मानवीय साधन है; जितके द्वारा हमारा सहज सीवा परमेश्वरसे सान्निध्य 
हो जाता है ! 


प्रार्थना करनेका दूसरा अर्थ है; परमात्मासे सीधा बातचीत करना 
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देवी तत्वसे निकट सम्बन्ध स्थापित करना, अपने आपकी नीची पाशविक 
स्थितिसे उठाकर उच्च आध्यात्मिक स्थितिमें रखना। सच्ची प्रार्थनासे मनुष्यकी 
पाशविक वासनाएँ॥ दुष्प्रद्नत्तियाँ फीकी पड़ जाती हैं | हम अपने अदर 
दैवीशक्तिका अनुभव करने हैं । गुप्त देवी तेजोमण्डठ्से हमारे अदर 
सात्विक गक्तिका विकास होता है। अ्रद्मासे की गयी प्रार्थनाका प्रभाव 
बिजली-जेसा होता देखा गया है | मनुष्यकी अन्तह्ष्टि विकसित करने; 
अन्तरात्माकों सशक्त करने; वुद्धिको कुशाग्र करने और चित्तको एकाग्न 
करनेका सटज साधन सच्ची प्रार्थना है। 


आपकी आत्म-प्रार्थनाके आध्यात्मिक माध्यमहारा आप सृष्टि; जगत्‌ 
तथा जीवमात्रके आदि बेन्‍्द्र परमात्मातक चढ जाते हं | परमेश्वरसे आपका 
मिकट साहचयी इसी दिव्यसावनके द्वारा होता है। कोई घर्म कोई सम्प्रदाय; 
कोई मत उठा लीजिये, ससारके किसी कोनेपर देख लीजिये, सर्वन्न प्रार्थना- 
की प्रमावोत्यादऊता ए.4 उपयोगिताकी समझा और प्रयोगर्मे छाया गया 
है । युग युगसे जीव इसी सावनाद्वारा अपने मनके मेलक़ों धोकर झुचिता 
ओऔर पवित्रता प्राप्त करते रहे है | कवियोने अपनी कविताओंर्मे जिन 
प्रार्थनाओंकी अभिव्यक्ति की है; वे न केवल उन्हें प्रत्युत, निरन्तर आनेवाली 
अनेक पीढियोको प्रेरणा और आन्तरिक शान्ति ठेती रही है । भक्तप्रवर 
तुलसी, प्रेमविह्ल सूरदासजी, भक्तिविहला मीरों, नानक) कब्रीर आटि 
असख्य प्रेमी भक्तोने विविध भजनोंके रूपमे जो आर्त पुकार की है) परमेश्वर- 
के दरबारमें उनकी निश्चित पहुँच हुई है । 


प्राथनाका अर्थ है--शक्तिके अनन्त भण्डारसे शक्ति प्राप्त करना; 
प्रेरणा लेना | ईश्वर भक्तिफा मण्डार है | उसमे हर तरदकी सहायता करने- 
की क्षमता है। वहोंसे सेव आगरा रकखी जा सकती है; सब ठशाओंमे 
निर्भर रह्य जा सकता हे; अन्त-प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है | अत, जब 
आप प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरके साथ सम्बन्ध जोडते हैं; तब ठेवी झक्ति; 
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सहायता; प्रेरणा: अद्ृष्टवठठ और नवजीवन प्राप्त करते है । £श्वरके गुह् 
भण्डारमें किसी प्रकारकी कमी नहीं है। आप चाहे जिस खितिम हों। 
चाहे जिस अवश्थाके हों, चाहे जैसे स्वास्थ्यमें हों। चाहे जिन देश्में दें 
ईैश-प्राथनासे जीवनका यथार्थ मार्ग अवश्य प्राप्त कर सकते हैं | ससार्में 
अनेक दवाएँ: हैं, लेकिन प्रार्थनारूपी महोषधसे त्रितार्पोका सहज ही निवारण 
होता आया है। सर्वश्रेष्ठ विचारकॉके जीवन-मन्थनका यही निष्कप हैं । 


महात्मा गॉधीजीने समग्र जीवनसे प्रार्थनाद्वारा शान्ति, उत्साह, 
प्रेरणा और नवशक्ति प्राप्त की थी। वे प्रार्थनाकी महत्ताके विषयर्में लिखते ई- 


प्रार्थना मेरे जीवनका ध्रुवतारा है। एक वार में भोजन करना 
छोड़ सकता हूँ, किंतु प्रार्थना करना नहीं । आत्माको परमात्मामें छीन 
करनेका एकमात्र साधन प्रार्थना ही है ।' 


गाँधीजीने प्रार्थनाको एक विशानका स्वरूप दिया ओर स्वय अपने 
कल्याणके साथ दूसरोंकों शान्ति, मरणासन्‍न रोगियोको नवजीवन तथा 
अदृष्ट सहायताके लिये निरन्तर इसी दिव्य माध्यमका प्रयोग किया | 
सामूहिक प्रार्थनाद्वारा गुप्त आध्यात्मिक लहरें फेलाकर उन्होंने जनतामें 
प्रार्थना-विज्ञानका प्रचार किया | 


प्रार्थनाद्वारा जत्र मक्त प्रमुको आत्मसमर्पण कर देता है और 

ईदवरकी दी एकमात्र शक्तिका आधार मानता है, तब उसमें आध्यात्मिक 

बलका प्रादुर्माव होता है । महाकवि सूरदासने आत्मसमपंणकी इस देवी 
सहायताका मार्मिक चिन्नण बड़े सुन्दर रूपमें किया है--- 


सुने री मेने निबकके बक राम 
पिछली साख भझ्ूँ सतन की 

ञढे सँचारे काम 0 
जब छग गज वक अपनो बर्त्यो 

नेक सर्थों नहिं काम । 
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निवेक है वा गम पुकारयों 


आये आधे नाम ॥ 
दुपदसुता निवेके मई ता दिन 

त्जि आए निज वाम १ 
डुसासनकी. धुजा अक्ित... मई 

बसन रूप भा... झ्याम॥ 


अपबक तपबक और बाहुब॒क 

च्ौथो हद बढ दम १ 
सुर किसोर कृपा ते सब बक 

हरे को हरिनाम ॥ 


सकट और विपदूमें प्रार्थनाद्वारा अह्ट सहायता अबब्य प्राप्त करें । 
जब आप विनम्र भावसे गद्गढ हो प्रभुको आत्म-समर्पण करते हैं तब 
गुप्तव्पसे आप ढेवी तत्वोंसि अपना निकट सम्पर्क म्थापितकर आत्मिक 
उन्नति करते हैँ । 

दिनका प्रारम्म प्रार्थनासे करें और दिनका अन्त प्रार्थनासे फरें। 
प्रातःकाल प्रभुके स्मरणसे सारा दिन सात्तिक विचारोंमें छगता है, मनः 
वचन; कर्मसे गदगी दूर रहती है, रात्रिमे प्रार्थना करनेसे सुख शान्तिमय 
निद्रा आती दे । वह व्यक्ति धन्य है जो सदा ईश्वरमय रहता है । 


पापी-मेयापीे ल्पि भी प्रार्थनाद्वारा अदृष्ट सहायताका अतुल 
भण्डार खुला पढ़ा है । आवश्यकता उस बातफी है कि मनुष्य सच्चे मनसे 
उसका समुचित उपयोग करता रहे | यदि आप चार्से ओरसे निराश हो 
चुके है; तो प्राथनाकी झक्तिसे अवश्य ही व्यभ उठा सकते हैं | 


प्रार्थनाका मार्ग सबके लिये खुला हुआ है । 
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मेरा कुछ नहीं 


मेरे पास एक मकान है; जिसे मैंने खरीदा है और इधर-उघरतसे 
सुधारकर खूबसूरत शिष्ट व्यक्तियोंके रहने योग्य बना लिया है | मैं इसपर 
प्रतिवर्ष पृताई और रोगन सफाई तथा चित्रोर्मे खूब च्यय करता हूँ । 


पर क्‍या यह वास्तवर्म मेरा है ? नहीं; कदापि नहीं । मेरे इसमें आने 
पूर्व न जाने वद जमीन) जिसपर यह खडा है, कितने व्यक्तियोंके अधिकारमें 
आकर निकली होगी। इस घरमें कितने ही व्यक्ति आते-जाते रहे होंगे 
कोई मस्कर) कोई गरीबीके कारण, कोई प्रकृतिके किसी आक्रमणद्वारा 
बिखर गये होंगे, ओर तब मेरे पास आया होगा यह मकान । मेरे जन्मसे 
पूर्व॑ यदद मकान किसी ओरका था, मेरी मृत्युके पश्चात्‌ न जाने इसका वार्स 
कोन होगा * 


पर यह निश्चय है; यह मेरा नहीं है। मैं जब्रतक जिंदा हूँ इसमे 
आश्रय भर लेता हूँ; बस ! केवल मेरा इससे इतना ही सरोकार है । 


कुपषकका खेत उसका स्व है। वह उसे रखनेके लिये असंख् 
विपत्तियों मोल लेता दै । सम्पूर्ण आयुपयन्त उसे अच्छा वनानेमें उपजक 
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व्रृद्धिम प्रयत्नशीछ रहता है, पर बह यह नहीं सोचता कि उसका वास 
कुछ नहीं । न जाने वह खेत ऊफ़ितने व्यक्तियोंके पाससे गुजर चुका है 
भविष्यमें न जाने कितने उसके मालिक बनेंगे | 


मेरे दाथर्में एक रुपया आ जाता हैं | में उसे अपना कहता ; 
प्यार करता हूँ । प्यारसे बहवेमें छिपाकर रखता हूँ । थोड़ी देरके लिये 
भूल जाता हूँ कि यह रुपया आवारा है | एक जगह नहीं टिकता | इसः 
गति बड़ी तीत्र है। एकसे दूसरे) दूमरेसे तीमरे, तीसरेसे चौथे, पाँचवें, पचास 
हजारों हार्थोर्में वह चलता-फिरता रहता है | किसी एकका नहीं बनता 
किसी एकका होकर नहीं रहता | फिर, मैं भी केसा मूर्ख हूँ जो ड 
अपना-अपना कहकर घमडमें फूल उठता हैँ । मैं क्यों यह ध्रुव सत् 
विस्मृत कर बैठता हूँ कि इससे मेरा क्षणिक सम्बन्ध है | न जाने कल य 
किसके पास होगा १ इसका भावी कार्य-क्रम, गनिविधि क्‍या है ? 


मेरे पास असख्य पुस्तक हैं; घरकी सेकडों छोटी-बडी वस्तुएँ £, 
गाय और मभेंसें है, साइकिल-मोटर है। अच्छे बस्तर हैं, लेकिन क्‍या ये 
बास्तवमें मेरे हैं ? क्या इनसे मेरा सच्चा सम्बन्ध है, क्या ये सठा मेरी 
होकर रहनेवाली वस्तु हैं ! 


में फिर भूल्ता हूँ । छुद्र सासारिक वस्तुओंके छोममें उन्हें (अपना? 
कहनेकी मुर्खता करता हूँ | में प्रमाद एवं अज्ञानवण यह समझने छगता 
हूँ कि ये मेरे व्यक्तित्व) मेरी आत्माके अज्ज हैं। यही मेरी बढ़ी गलती है। 
ये विविध वस्तुएँ भत्य क्योंकर मेरी हो सकती हैं | न जाने किस-किसका 
इनपर कब-कब अधिकार रहा होगा। थोडी देरके लिये ये मेरे पास एकत्रित 
हो गयी हैं । फिर न जाने कौन कहाँ त्रिखर जायगी । 


में वाल-बर्चोका गिता हूँ | मेरी पत्नी वक्चोसे अपनेको प्रथक्‌ नहीं 
कर पाती । हमारे बच्चे बड़े होंगे, हमें न जाने क्सि-क्तिस प्रकारसे 
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सहायता प्रदान करेंगे। हमारे दुःख दूर करेंगे |? मैं भी कभी-कभी यही 
समझनेकी मूर्खता कर बैठता हूँ; पर क्या बास्तवर्मे ये बच्चे हमारे हैं ! 
क्या हमीं इनके सब कुछ हैं १ क्‍या इनका कोई खतन्त्र व्यक्तित्, 
आशा, अमिलाषा इच्छाएँ नहीं हैं ! नहीं, ये हमारे नहीं हैं | हमारा 
इनसे क्षणिक सम्बन्ध है। जिस प्रकार पक्षियोंके बच्चे समर्थ हो जानेपर 
उड़ जाते हैं, लोगकर फिर माँ-बापके पास आकर नहीं रहते; उसी प्रकार 
ये मानव-परिन्दे भी न जाने कब) कदों; किस ओर किस अमिप्रायसे उड़ 
जानेवाले हैं । फिर मैं इन्हें क्योकर अपना कह सकता हूँ ! 


में अपने जरीरको “अपना? “अपना? कहता हूँ । साज-शड्भारमें ययेष्ट 
समय व्यय करता हूँ ! शीरेमें चेहरा देखकर फूला नहीं समाता | अपने 
नेत्र, कपोल, नासिका मुखमुद्राकों सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ | अपने शरीरके 
प्रत्येक अवयबपर मुझे गये है | पर क्या वास्तवमें यह शरीर मेरा है ! 


गरीर मेरा नहीं | वह तो हा) मास, रक्त मजा, तन्‍्तु) वीर्य 
इत्यादिका पुतलछामात्र है। क्या मैं हाथ हूँ? क्‍या मैं उदर, मुख; पॉवः 


सिर इत्यादि हूँ ! क्या मै रक्त हूँ ! मास हूँ ! अखियोंका पिंजर हूँ! क्या मैं 
शाम हूँ, वाणी हूँ ! क्‍या हूँ 


वास्तबमें उपयुक्त वस्तुओऑमेंसे मेरा कुछ भी नहीं है। इन सब 
सामारिक पदार्थसे मेरा सम्बन्ध क्षणिक, अस्थायी और झूठा है। अशान- 
तिमिरमें मुझे इन वस्तुओंसे अपना साहचर्य प्रतीत होता है। मैं तो आत्मा 
हूँ । इस शरीररूपी पिंजरेमें अल्पकालके लिये आ वैंधा हूँ । मैं ईश्वरका 
दिव्य अश हूँ | समारसे निर्णित्त हूँ | सामारिक वस्तुओंसे मेरा सम्बन्ध 
क्षणिक है | यदि मैं अल्प छोभके वश खार्थ और तृष्णामें लिप्त द्वोता हूँ; 
तो यह मेरा अज्ञान हैः मूढता है । 


“““जकीिफीइकआ-: 


सुखी रहनेका सर्वोत्तम साधन 


जो व्यक्ति यह समझता दे कि मुझे सदा ही इस समारमें निवास 
करना है; वह अनेक प्रकारके अनावश्यक प्रपश्नों, कृत्रिम आवश्यकताओं 
ओर व्यर्थके ऋणोके भारसे आक्रान्त रहता है | स्थायित्के साथ मनुष्यक्री 
नीची वासनाएँ दूसरेपर छा जाना चादइती हैं| बड़े-बढ़े राजा, मद्गाराजा॥ 
शासक) अमीर, रईस; पूँजीपति सदा यह समझते रहते हूँ कि उन्हें स्थायी- 
रूपसे ससारमे निवास करना है । वे बड़े-बड़े आलीशान महर्। अद्गालिफाएँ, 
आमोद-प्रमोदकी वस्तुएं, मनोरजनके साधन एकत्रित करते हैँ, अधिक 
धन-सग्रद करनेके हेतु वे प्रजापर अनावश्यक बोझ डालने हूँ, जर्मीदार 
कृषकोॉका शोषण करते हैं, व्यापारी ग्राहककी जेब कावनेको प्रस्तुत रहते हैं | 
वास्तवमें जगतमें सदा-सर्चदा खायीरूपसे रहनेकी भावना अनाचार और 
अत्याचारकी मूल दे | जो अपनेक्नो जितना खाय्री समझता है; वद्द उतना 
ही अधिक आनन्द) मस्ती, शोपण कर लेना चाहता है | कितने ही व्यक्ति 
अनावश्यकरूपमें अपना अमाव बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने 
उत्तरदायित्वका बोध नहीं होता | 
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हमें सरण रखना चाहिये कि जीवमात्रके लिये मृत्यु एक सहज 
सत्य है । प्रत्येक जन्मके साथ मृत्युका क्रम है| जो जन्मा है उसका मृत्युकी 
प्रात होना अवश्यम्भावी है। जन्मके दिनसे ही हम घीरे धीरे मृत्युकी 
ओर खिंचते चले जाते हैं | प्रत्येक क्षण हमें मरृत्युके समीप छाता है । 


और यद्द माद्म नहीं कि किस दिन मझत्युकी कुण्िलि काली मूर्ति 
प्रकट हो जाय | किस क्षण ससारसे चलनेकी तैयारी हो जाय । छोटे-छोटे 
बच्चेंसे लेकर भरे यौवनमें हँसते-खेलते जवान क्षणमर्स्मे मृत्युके ग्रास हो 
जाते हैं | तनिक-से कारणसे मृत्यु हो सकती है; दुर्घगनाएँ चृद्धिपर हैं; 
नयी-नयी बीमारियों देखनेमें आ रही हैं | कलकी खैर नहीं, परसोंकी कोन 
कहे | वास्तवर्म मानव-जीवन एक बुलवुलेके समान है। जो क्षणभर्रमें नष्ट 
हो सकता है । 


सबसे अच्छी मनःस्थिति उस व्यक्तिकी होती है जो मृत्युके लिये 
अर्थात्‌ ससारसे बिना रजोगम, बिना मोहचक्र या अनावश्यक क्षोभके 
जानेको तेयार रहता है | जिसे जितना अधिक माया-मोह ससारके कृत्रिम 
वस्तुओंपर रहता है; वह उतना ही अधिक दुखी, अतृत रहता है । 
प्रत्येक मोह या छगाव एक जजीर है, जो आपको संसारसे जकड़े हुए, है। 
यदि आप ससारके पदार्थोकी काममें लेते हुए भी तट्स्थ रहें, जब समय 


आये, उनका परित्याग करनेको प्रस्तुत रहें, तो आप सुखी-सत॒ष्ट रहेंगे । 
मोहका लगाव आपको विश्षुव्ध न कर सकेगा | 


मेरी रायमें मृत्युके लिये सदेव तैयार रहना अर्थात्‌ जगतके 
झूठे लगाव और मोहके बन्धनसे मुक्त रहना; आनन्दित रहनेका 
सर्वोत्तम साधन है | 


जब आप यात्रा करते हैं, तो आपसे कहा जाता है कि कम सामान 
लेकर यात्रा कीजिये ( 7५०००! ॥87६ ) | जिस यात्रीके पास अधिक 
सामान रहता है; जब अपनी छोटी-बड़ी पोटलियों, संदूक, बिस्तर और 
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श्रैलॉंकी सम्हालनेमे सदेव चिन्तित रहता है। उसके पास जितने बडल 
होते हैं, उसे उतना ही बन्धन होता है; वह उतना ही चिन्तित) व्यप्र 
और छ्षुब्ध रहता है | कहीं कोई गठरी छूट न जाय १ कहीं कोई व्यक्ति 
चुरा न ले ! कहीं कोई ताला न दृट जाय ? ऐसी असख्य छोटी-बड़ी 
दुश्चिन्ताएँ मनमें अशान्ति बनाये रखती हैँ | इसके विपरीत जो कम से कम 
सामान लेकर यात्रा करता है; वह सहज रूपमे अपने सामानकी देख-रेख 
कर लेता है। उसे अपेक्षाकृत चिन्ता भी कम होती है। कठिन अवसर्रो- 
पर वह सरलतासे सम्हाल लेता है ओर मीका पड़नेपर उसे हाथमे खय 
उठा छेता है । चूंकि उसके पास भार कम है उसे यात्रामे आवश्यक बोझ 
प्रतीत नहीं होता । 


इसी प्रकार जीवनयात्राम उठाने योग्य थोड़ा-ता सामान साथ 
लेकर चलनेवाला यात्री ुखी रहता है| जो अनावश्यक आवश्यकताएँ& 
व्यर्थका दिखावा, फेशनपरस्ती, बासनाके मोहजाल या ममत्वके बड़े 
परिवारमें लिप्त रहता है; सासारिक वस्तुओके निरन्तर सग्रहसे अपना भार 
बढ़ा छेता है; बह दुखी और अतृम बना रहता है | ॥ 


स्मरण रखिये--म्रत्यु आपके सिरपर खड़ी है। अनावश्यक मोह- 
बन्धन आखिरी घडढीमें मानसिक कष्ट प्रदान करनेवाले हैँ | अपने ऊपर 
परिवारका अविक बोझ मत लीजिये | यदि सम्भव हो; तो अपने परिवार- 
के एक सदस्यकों ऐसा अवश्य रखिये जो आपकी अनुपस्थितिम घर- 
परिवारका भार सहज ही सम्हाल छे ओर कोई न हो; तो पत्नीमें ही इस 
भारको बहन करनेकी सामथ्य उत्यन्‍्न कीजिये | आपकी स्थिति ऐसी हो 
कि मोतका घुछावा आते ही आप बिना क्रिंसी रुकाबठ, मोह, उत्तर- 
दायित्वके छुरत प्रस्थान कर सके | 

झुत्युके छिये सदेव तैयार रहना ही निर्बाध सुखी रहनेका साधन है। 
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अच्युतानन्तगोविन्द्नामोच्चारणभेषजात्‌ | 
नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदास्यहम ॥ 
( धन्वन्तरि ) 
परमेश्वरक्ता कोई नाम श्रद्धा और निष्ठापृर्वक पुनः-पुनः उच्चारण 
करनेसे समस्त रोग नष्ट हो जाते हूँ; यह उक्ति मेंने कई बार सुनी थी; 
पर विश्वास नहीं क्रिया था, एक घटनाने मुझे इसकी सत्यताका ज्ञान 
करा दिया । 
मेरे एक पचासवर्षीय प्रोफेसर मित्र हैं। नाम लिखनेसे कोई लाभ 
नहीं है। आमदनी अच्छी होनेके कारण वे मद्यपानकी ओर प्रब्वत्त हो 
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फ्ा 


गये और अपव्ययी जीवन व्यतीत करने छंगे।| सारे दिन सिगरेट न 
छूटती थी | शराब एव मिगरेय्के आधिक्यसें दस वर्षमें ही स्वास्थ्य 
जर्जरित हो गया । सूखकर अख़्योंका ढॉचा मात्र रह गया । पेट्मे मामूली 
दर्द रहने लगा | क्रमशः वह बढा) अस्पतालमें डेढ-दो वर्षवक चिकित्सा 
हुई किंतु रोग असाध्य प्रतीत हुआ । रोगीकी पाचन-शक्ति इतनी निर्बल 
हो चुकी थी कि कुछ पचता ही न था। घरमें बाल-बच्चे। पत्नी सब 
विक्षुब्ध थे | करें तो क्‍या करें ! डाक्टरोेनि अपनी-मी कर देखी । 
ऑपरेशनसे भी कुछ छाभ न हुआ | 


माग्यकी महिसा; कुछ महात्मा एक दिन आ निकले | घरके ऊपर 
आयी हुई भयकर आपत्तिका इत्तान्त सुनकर उन्होंने इस छेखके ऊपर 
दिया हुआ इलोक पढा, उसकी विस्तृत व्याख्या की ओर उपदेश दिया। 
कुछ भभूत घोलकर पिछायी । रोगीको पूर्ण विश्वास दिव्या कि परमेश्वर- 
का कोई नाम श्रद्धा और निछापूर्वंक पुनः-पुन दवाके रूपमे उच्चारण करने 
और प्रतिदिन दो घटे प्रात» दो घटे सायकाछ भजन-पूजन; प्रार्थना करनेसे 
बीमारी दूर हो जायगी | और कोई मार्ग न देखकर रोगीने यह प्रयोग आरम्भ 
किया । एक सप्ताहमे ही थोढ़ा-सा छाम दीखा | पेटका दर्द कम हुआ | 
मामूली भूख छगी । रोगीने प्रण किया कि चाहे कुछ मी द्वो वे भविष्यर्म 
शराब और ठिगरेठ स्वर्ग न करेंगे | राम-नामकी चिकित्सा छ, महीने 
चलती रही । सबको यह देखकर अतीव आश्चर्य हुआ कि रोगीकी दशा 
सुघरती चढी गयी। अब उन्हें अदर-ही-अठर यट प्रतीत होने लगा 
कि मनुष्यका गारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आत्मसात्रोपर निर्मर रहता 
है | मनुष्यके प्रत्येक विचारके पीछे आत्म-निर्णयक्री शक्ति निद्धित रहती है; 
यदि वे आत्म-ध्वनि ( अन्तरात्मा ) के अनुकूल चलते रहें | आत्मशक्ति: 
की पुकार स्वव हमे सन्मागंपर ले जाती हैँ | सद्मावना ईश्वरीय शक्ति है । 
मजन-प्रजन-प्रार्नाका प्रत्यक्ष यह लाभ दोता है कि इनसे दमारी आत्म 
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शक्तिमे अभिवृद्धि होती हैं, झुमभ परिणाम एक साथ सयुक्त हाकर ममग्र 
रुपसे आगे बढ़ते हैं, मस्तिप्ककों भान्ति मिलती हैँ । 


अमी एक वर्ष हुआ; जब में उन रोगी प्रोफेसर मद्दोदयके पास 
गया तो देखा, वे बिल्कुल खस्य हो गये हें | खाना मी पूरा खा छेते हैँ) 
मुखपर प्रसन्‍्तता रहती है । उनकी दिनचर्या सुनी तो उनके खास्थ्यका 
रहस्य स्पष्ट हो गया । वे कहने लगे--- 


प्रात; शौचादिसे निद्नत्तिके उपरान्त स्नानकर पूजामे बेंठ जाता 
हूँ । सामने स्थाभीजी ( जो अब उनके गुरु है ) का चित्र रहता है। 
मनमें श्रीकृष्ण भगवानकी मूर्तिका ध्यान कर हरे कृष्ण” का जाप करता हूँ । 
फिर भगवद्धजन-कीत॑नमें डेढ घया व्यतीत करता हूँ | मनमे ईश्वरप्रदत्त 
खास्थ्य-मावनाका विचार करता रहता हूँ | दिनमे जछ या मोजन जो 
भी ग्रहण करता हूँ; परमात्माका प्रसाद मानकर लेता हूँ। जब में भोजन- 
में आत्मशक्तिका प्रादुर्भाव कर लेता हूँ, तत्र बढ़ी मुझे हितकर, कल्याणकर 
और छामदायक हो जाता है। सायकार छसे आठतक पुनः प्रार्थना) 
पूजा और सद्विचारका यह क्रम चलता है | दवा कोई नहीं, परमेश्वरका 
नाम ही मेरी एकमात्र ओषधि है। अब मेरे आत्ममार्बोकी शक्ति क्रमशः 
बढती जा रही हैं। अमक्ष्य पदार्थोकी ओरसे रुचि ख॒तः हट गयी है | 
मानसिक इन्द्र दूर हो गये है, शान्तिका मधुर फल चखता रहता हूँ। मेरा 
तो यह विचार हो चला है कि किसी भी दुर्बछ हृदयको अच्छे कार्यों और 
घुभ मावनाओंमे छगानेसे मनोबरूकी घृद्धि होती है । मनके दुःख-दैन्य 
नष्ट हो जाते हैं । 


राम-नाम दवा क्‍यों बन जाता है £ 


क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वरका नाम दवा क्थोकर बन 
जाता है ? क्‍या कारण है कि जहाँ कोई दवा काम नहीं करती; भगवन्नाम 
चमत्कार उत्पन्न करता दे ! 
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मनुष्य केवछ शरीर ही नहीं, आत्मा है। जहाँ शारीरिक गक्ति और 
मानसिक शक्ति काम नहीं करती; वहों मनुष्यकी आत्मशक्ति अपना चमत्कार 
दिखाती है | हमारा स्वास्थ्य ओर सुख केवछ उम भोजन या व्यायामपर 
स्थिर नहीं जो हम लेते हैँ ) यह हमारे आत्ममावोपर निर्भर रहता 
है । जिस कार्यके करनेमे हमारे आत्ममार्वोकी शक्ति प्रबछतासे छूगती 
है, जो शुभ हैं, उन सुकायोंमे मन छगानेसे हमारे मनोमाव समुन्नत होते हैं 
ओर आत्मगक्तिमें अभिवृद्धि होती है | अच्छाई ऐसा चमत्कारमय भाव है 
कि उसके मनमें आते ही सद्बृत्तियों सु'ह्डलित होकर नेतिक सामर्थ्यकी चद्धि 
करती हैं । सत्कार्यका पुरस्कार मनोबलकी गक्तिवृद्धि है | 


जो व्यक्ति अनुचित अनेतिक कार्योंमे प्रवृत्त हो जाते हैं, उनकी 
नेतिक गक्ति या आत्मबल क्षीण हो जाता है। पापमय होनेके कारण वे 
अदर-ही-अदर इस कल॒पके इन्द्का अनुभव किया करते हैँ । मस्तिष्कको 
शान्ति नहीं मिलती | नैतिक दृष्टिसे अपराधी व्यक्ति अपने पायो ओर बुरे 
कार्योसे अपने मस्तिष्को कमजोर कर डालता है। प्रत्येक पाप-मावना 
विनाशकारी है। असत्‌-विचार। पापमय कार्य, वेईमानीका मार्ग) मदिरा- 
पान, वेश्यागमन आदि कुमार्ग मनुष्यकी आत्म-बश्चना प्रदान करते है । 
पापीका मन उसे चुभता रहता है, उसमें गुप्त मय, चिन्ता; निराणा ईर्प्या- 
जेसे महाभयकर विकारोंका ताण्डव होने लगता है | इस आन्तरिक बीमारीसे 
बाहरी बीमारी प्रारम्भ हो जाती है | कृविचार बीमारीका कारण हे) तो 
सद्दिचार आत्मचिन्तन) पूजा, भजन इत्यादि उसका इत्यज | 


पूजा, भजन; प्रार्थना; आत्मजिन्तन--वरे उपाय हैं। जिनसे मानवकी 
उच्चतम आप्पात्मिक एवं मानसिक शक्तियों एक केन्ट्रविन्दुपर एफाग्र टोफर 
आन्तरिक्त गुप्त सामथ्यंकी इद्धि करती है | बट आन्तरिक सामर्थ्य मनुप्यको 
निम्नफोंटिफी विचार-वाराओ और ऋकुृत्सित भावनाआंसे रक्षा कर्ता है | 
ये वे नाथन दे जिनसे दिव्य शक्तिका चमत्कार मनुख्यमे प्रकट दवोता दे 
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और«उसे ऊँचा उठाता है। अनादि-काछसे मानत्र इन दिव्य साधनोद्वारा 
अपने दिव्य सामथ्यकों प्रकट करता रहा है | 


रोगविनाशकारी भावना 


प्रतिदिन प्रातःसाय १५ मिनिट्के लिये शान्तचित्त निर्विकार 
निश्वित्त होकर बेठ जाइबे और आरोग्य, आनन्द) सुख-गान्ति प्रदान 
करनेवाली विचार-धारामें रमण कीजिये । वीमारीके विचार हटाकर निम्न 
भावनापर मनको दृढतासे एकांग्र कीजिये--- 


भरे भीतर आरोग्य एवं आनन्दका अजख खोत प्रवाहित हो रहा 
है। मेरे अन्तराहमें दिव्यामृतका महासागर है। में अनुभव कर रहा हूँ 
कि सारा सुख; आरोग्य; स्वास्थ्य और शक्ति मेरे भीतर है। मेरे मनमे 
अनन्त शक्ति; सामर्थ्य है। मै खस्थ हूँ । पूर्ण प्रसन्न हूँ | आनन्दित हूँ | 
परमात्माका दिव्य प्रकाश मेरे भीतर-वाहर सर्वत्र फेला हुआ है। 


मैं विक्षेपरहित हूँ, इन्द्से मुक्त हूँ, आनन्दमय हूँ । स्वर्गसुख मेरे 
भीतर है | मेरा हृदय परमात्माका गुप्त प्रदेश है | जहाँ परमात्माका निवास 
है, वहाँ रोग-शोक क्योंकर ठहर सकते हैं ! मैं देवी ओजके मण्डल्मे 
प्रविष्ट हो गया हूँ | यह परमात्माका गुप्त प्रदेश मेरे आरोग्य और स्वास्थ्य- 
का प्रदेश है | | 


मैं पूर्ण खस्थ हूँ। तेजसे परिपूर्ण हूँ । शक्तिका पुञ्ञ हूँ | परम 
सामर्थ्यवान्‌ हूँ । मेरे अन्न-अद्नमें शान्तिका निवास है | में मनकी चशग्चछता, 
बीमारीकी कल्पनासे सर्वया मुक्त हूँ। 


स्मरण रखिये--स्वास्थ्य, सुख, आनन्द; शान्ति सब आपके 
अन्त करणमें ई-धरीय वरदानके रूपमें विद्यमान हैं| अपने अन्त.करणकी 
चनि सुनकर निः्शल्ढठ जीवन व्यतीत कीजिये | अपने अदर जो कल्पित 
रोगके विचार हूं, उन्हें निकाछू दीजिये | अपने प्रत्येक विचार; भाव 


राम-नाम दवा है १७९ 


ग़ब्द और कार्यको ईश्वरीय दक्तिसे परिपूर्ण रखिये | आरोग्य छाभ करनेका 
इससे उत्तम दूसरा मार्ग नहीं है । 


खास्थ्यफो दृष्टिंम रखकर जब आप आरोग्यविषयक साधना एवं 
प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर्क्ी उस दिव्य शक्तिसे अपना सम्बन्ध जोड़ते 
है, जो सर्वथा विकारशूल्य, अकलछ॒प और कल्याणकारिणी है | स्वास्थ्यकारी 
प्रारथाका सबसे बडा छाभ यह होता है कि वह मनुष्यके मनको जहाँ एक 
ओर पवित्र और विश्ञुद्व बनाती है; वहाँ दूसरी ओर सब और दृढ कर 


ढेती है । 


ईथर-चिन्तन हमारी समस्त भव-बावा, चिन्ता एच अनिशेको दूर 
करनेवाली महोपवि है | आन्तरिक प्रफुल्छताके लिये सद्विचारोंका प्रवाह 
इसी केन्द्रविन्दुसे प्राप्त हो सकता है | योगी; महात्मा तथा समुन्नत आत्माएँ 
आरोग्यके आदि-खोत परमेश्वरसे ही आननन्‍्ठ, आरोग्य एव प्रसन्नता प्राप्त 
करते ह॑ | सच्चा बल परमेश्वरका बल है | 


एफ ब्ह्मवादीने सत्य छिग्बा है--हे हुखी आत्मा | यदि व्‌ समारसे 
सब प्रकफारसे निराश हो चुका है, सब ओरसे क्लेशॉसे घिरा हुआ हैं और. 
तुझे ससारमें वित्षामका कहीं स्थान नहीं मिल रहा है; तो उठ जाग्रत्‌ दो 
और दृढ होकर ईश्वरीय मार्गपर आखूढ़ हो | प्रात काहठ सूर्याठयके पूर्व 
जाय्रत्‌ होकर परम पिता परमात्मा-नतेरे छदयस्थ आत्माक़ा नियमितरूपसे 
नियत समयपर एक़ान्तर्मे अति आनन्ददायक सर्तरोपरि कर्तव्य समझकर 
स्तुति) प्रार्थना-डगासना ओर ध्यान कर | अपनी चिन्ताओं) क्लेशो, टु्सों 
और अयने-आपको सर्वथा भूलछ जा। व्यानावस्ित द्वोकर परमात्माम छीन 
हो जा | दहृठय-मन्दिस्मे प्रवेश कर परमपिता पर्मात्मास साक्षात्कार कर | _ 
यह प्रबाद तेरे रोम-रोमकी पत्रित्रता और गान्तिसे भर ठेगा | जीवन, चछ; 
बुद्धि; सुख) आनन्दर प्रदान करेगा | 


रा प > * < ३ ४-१ 


आप कितने भाग्यशाली हें 


आप चाहे जैसी ख्ितिमें क्यों न हों; आपको ऐसी अनेक वस्तुएँ. 
या गुण अपने अदर मिल जायेंगे, जो दूमरोंके पास नहीं हैं | आपकी ये 
चीजें आपको दूसरेकी अपेक्षा उन्नत) भाग्यगाली और उच्च बनाती है। 
एक्र उदाहरण लीजिये-- 


एक बार हैराल्ड एबोट नामक एक व्यक्तिकी अपने सम्पूर्ण 
जीवनकी कमाई नष्ट हो गयी; ऋण चढ गया; जिसे साफ करनेमें उन्हें 
सात बर्षोकी आवश्यकता थी। वे नयी दुकान खोलनेके लिये और रुपया 
' कर्ज लेने जा रहे ये | मन आशिक चिन्ताओसे मरा हुआ था | किस 
प्रकार ऋण उतरे! ग्रहस्थीका कार्य केसे चले ! सामाजिक ग्रतिष्ठा कैसे 
कायम रदे ? वे एक पराजित व्यक्तिके समान दुखी हुए भारी मनसे 
सटक्पर चले जा रहे थे कि उन्ह सड़कके किनारे बैठा हुआ एक व्यक्ति 


आप कितने भाग्यशाली हैं श्ट१्‌ 


मिला, जिमके टॉंगे नहों थोँ। कट गयी थों | वह हा्थोके सहारे चलता 
था | उसने हँसते हुए हैराल्ड साहबका खागत किया | उसने हृदयका 
उत्साह और प्रमन्नता उेंड़ेलते हुए कहा--“प्रणाम | क्या सुहावना प्रभात है। 
कहिये, अच्छे तो हैँ !” इस व्यक्तिके प्रसन्न जीवनने, भीषण कठिनाई तथा 
अन्ञ-भज्ञमे मी उदास और हपंसे परिपर्ण जीवनने उनका जीवन बदल 
दिया | उन्हें अपनी चिन्तापर आत्मग्लानि प्रतीत हुई | उन्हें प्रतीत हुआ 
कि उनकी टोगें परमेश्वरका कितना बड़ा वरदान थीं । उन्हें अपने निराशा 
ओर चिन्तापर हार्दिक क्षोम हुआ । उन्होंने सोचा कि जब वह कटी हुई 
यॉर्गोवाछा गरीब व्यक्ति प्रसन्‍न। उल्छसित हो सकता है ओर जीवनका रस 
छूट सकता है, तो ये तो उससे भी अधिक अशोॉर्मे मजा ले सकते हैं। 
इस भावने उनकी चिन्ताकों उल्छासर्मे बदल दिया और वे उन सम्पदाओकोौ 
देखने छगे, जो अब भी उनके पास परमेश्वरकी देनके रूपमें सुरक्षित थीं | 


आप खय देखिये--क्या आपका स्वास्थ्य वह चीज नहीं है कि 

आप उसके ऊपर गर्ब कर सक्रें। आपका घर, खेत, वस्त्र इत्यादि यदि 

कीमती नहीं हैं, तो न सही, क्‍या परवा है ? आपकी आय यदि थोड़ी है 

तो कोई हर्ज नहीं । उन करोड़ो गरीबोंको देखिये जो रोज सजदूरीसे पेट 

पालछते हैं | रुपया जोड़कर क्या कीजियेगा १ आगे आपके बाल-बच्चे आपकी 
सहायता करेंगे | फिर क्‍यों चिन्ता करते हैं ? 


हमारे जीवनमें नब्बे प्रतिशत बातें ठीक हमारे खमावके, हमारे 
पक्षके, हमारी सुख-सुविधा-प्रसन्‍नता-झाभके लिये होती है | केवल दस 
प्रतिशत ऐसी होती हैं, जिनके ग्रिपयर्में हम कुछ सोचनेक्री आवश्यकता है, 
चिन्ताकी नहीं | हमें प्रतन्ष होनेके लिये इस बातकी जरूरत है कि हम 
अपने पक्षकी इन नब्बे प्रतिशत भाग्यशाली चींजोंको देखें ओर उनपर 
चित्तको एकाग्र करें ओर दस प्रतिशत विपक्षकी बस्तुओंकों त्याग ठे | 
उनके बारेमें न सोचें । 


श्ट२ आनन्द्मय जीवन 


अपने अभावका; अपनी कमजोरियोंका) अपने पास जो-जो वस्व॒ुएँ 


नहीं हैं उनका चिन्तन करना अपनी उत्तादक और झुजनात्मक 
शक्तियोंका क्षय करना है। 


बिगड़ी बात बनायी जाय 


जो-जो ह्वानियों) दुःख) तकलीफें आप जीवनमें उठा चुके हैं, उन्हे 
लेकर झींकने; कलपने या आँसू बहानेसे कोई छाम नहीं है | हानिपर दुःख 
और निराणा तो हरेक व्यक्ति प्रकट कर सकता है। रोना, चीखना और 
कायरता दिखाना तो मामूली-सी बात है | महत््वपूण बात तो यह है कि 
हानिते अधिकतम लाभ उठाया जाय) बिगड़ी बातकों बनाया जाय, दूटेको 
दुरुस्त क्रिया जाय) रूठेकी मनाया जाय और अगु-अणु एकत्रित कर 
विशड्जलित चीजको सम्पूर्ण बनाया जाय | बिगड़ीको बनानेके लिये बुद्धि 
और चातठुर्यकी आवश्यकता है| हानिपर रोनेके लिये आल्स्य॥ कायरता 
और मूर्ताकी जरूरत दै | फिर क्यों मूर्ख बने £ क्यों न अपनी चिन्ताके 
कारणकी दूर कर उसे आजा) उत्साह और प्रेरणामें परिवर्तित कर लें | 


सूर ओर मिट्यन अन्चे हो गये ये; किंतु उन्होंने अपने अन्धेपनका 
सदुपयोग किया और अन्तश्रक्षु खोछ लिये | बड़े मारी कवि बने | भीष्म 
सौर ईसामें वंशकी उ्मी थी, अष्टावक्र, चाणक्य ओर सुकरातर्म शारीरिक 
सौन्दर्यकी कमी थी नेपोलियन और हिट्लरके वन ओर पारिवारिक 
ग्रतिठारी कमी थीं। शत) चुदकों सम्बन्वियोंके प्रेमकी कमी थी; लेकिन 
ये मदापुदुप इन फ्मनोरियों और सामाजिक चुटिबेके बावजूद कभी 
प्िन्लित नहीं हुए । इन्हें क्तिनी कठिनाइप्रों और प्रतिदन्द्र मिले, 
पिलने जष्ठ मिले; लेकिन अपनी इृढता, आत्मगक्ति एबं मतत उद्योगके 
इग 7ईने चिन्ता अर नंगब्य भायनाफ़ों समीय ने आने दिया | ये 
धापदायक परिखितिए्रोंगि भी मदान्‌ बने | 


आप कितने भाग्यशाली हैं १८३ 


फिर आप क्यों अपनी मामूली-सी बातोंके लिये चिन्तित हैं १ क्‍यों 
आप तिलका ताड़ बनाते हैं ? ऊपर लिखे व्यक्तियेंके मुकाबलेमें आपकी 
चिन्ताका कारण कुछ भी तो नहीं है | व्यर्थकी चिन्ता त्याग दीजिये । 


दूसरोंको प्रसन्न करनेका उद्योग करें 


चिन्तासे मुक्तिका एक उपाय यह है कि आप अपने-आपको दूसरोंकी 
प्रसन्नता; सेवा; सुख पहुँचानेर्में छगाकर अपने दुःख-कर्शेको विस्म्रत 
कर दें ) आप अपने मित्रोंकी सख्या निरन्तर बढ़ायें और उनमें, उनके 
हास्य-रटन और जीवनके सब प्रसज्ञोमें तन्मय हो जायें | 


सेवाका मार्ग दूँढ निकाले | ससारमें पीड़ित, रोगी; निराल्म्बोंकी 
कमी नहीं है, जो आपकी सहायताके लिये खड़े हैं। उन्हें प्रोत्साहन देनेवाले 
पतन्न लिखिये, मुसकराकर बातें कीजिये, उनके कामरमे दिलचस्पी दिखाइये | 
अपनी रुचि तथा दिल्चस्प्रीको दूसरोमे जोड़ लेनेसे मनुष्य अपनी चिन्ताएँ: 
भूठ जाता है। आप अपने कुट्ठम्ब्रके वच्चोंकी शिक्षा; स्वास्थ्य, मनोरज्षनर्मे 
दिलचस्पी ले सकते हैं, अपनी पत्नीके आत्मविक्रास, शिक्षा; कारीगरी) 
कढाई-बुनाई या भोजनके प्रति प्रोत्साहन देकर उन्हें आगे बढा सकते हैं । 
मनुष्यफों इस प्रथ्वीपर कुडम्बसे जो सहानुभूति, समवेदना, मथुरता और 
प्रेमका प्रतिदान प्राप्त हो सकता है; वह चिन्ताके बोझको हलका कर देता 
है | अत, प्रतिदिन आप एक ऐसा भला कार्य किया करें जिससे किसी 
दूसरे व्यक्तिके मुखपर प्रसन्नता आये ओर उसे आन्तरिक सुख उत्पन्न 
हो । दूसरोंमें दिलचस्पी लेकर अपनी चिन्ता दूर करें । 


पनकी शान्ति 
जिसकी आज सबसे अधिक आवश्यकता है 


ससारमें अनेक प्रकारके घन हैं, नाना प्रकारकी शक्तियाँ तथा 
चेतनाएँ हैं, किंतु सबसे बड़ी विभूति है--मनकी शान्ति । जो भीतरसे 
शान्ति-जेसी अमृतदायिनी शक्तिका रमास्वादन करता है और भोतिक 
जगतमे व्याप्त क्षण-क्षणमें परिवर्तित होनेवाले कोछाहलूसे विचलित नहीं 
होता वहीं मानव स्थितप्रज है । मनकी शान्ति मिल जानेसे क्रोध; वेचेनीः 
चिन्ता; उद्देगके विपेले तन्तु उत्पन्न नहीं होते | इसको पा लेनेसे घबराहट) 
उत्तेजना और व्यर्थंकी गीघता उत्पन्न नहीं होती, अपचन) सन्दाग्नि) सिरदर्द 
आदि रोग नष्ट हो जाते हैं । 


आन्तरिक शान्तिका तालय॑ यह है कि आपकी शरीररूपी मशीनको 
अपना कार्य स्वाभाविक रूपमें करनेका अवसर प्रात्त हो रहा है; उसमें कोई 
अप्राकृतिक या अनुचित दत्राव या खिंचाव नहीं है| कोई भी विकार--- 
भय; चिन्ता वासना; उत्तेजना, घृणा, ईर्प्यौ--जब मनमें जटिलतासे प्रविष्ट 
हो जाता है; तब वही स्थिति होती है, जो मणीनर्म मै, ककड़) पत्थर या 
लोहेका कोई टुकड़ा यकायक्र अटक जानेसे हो जाती है। जैसे मशीनका सुचारु- 
रूपमें कार्य करना अबरुद्ध हो जाता है, वैसे ही किसी भी विकारके मनमें 
प्रवि2 होते द्वी एक अजीब थरथराहुट, कम्पन) द्वुतगति, उसकी स्वाभाविक 
गतिको अस-व्यशत और पह्ु कर देती है | घबराहटसे मनकी शान्ति भद्ठ 
हो जाती है तथा मनुप्यका विवेक मयके आतड्ढसे दब जाता है | चिन्ताका 
मार मनुष्यों निसानाने भर देता दै। क्रोधकी उत्तेजनामें वह आग-बबूला 
होकर कर्तव्य, मान-मर्यांदा विस्मृत कर बैंठता है । कामोत्तेननाकी मल्िनिता 
सत्र छा रा है | इस अश्थिर मन स्थितिपर काबू पाना मन,खिरताका 
द्वार सोटना दे । प्राय देसा जाता है मनकी अखिर अवस्थामें हम ऐसे 


एईत हत्या अश्योसनोत्र काय कर बैठते ई, जिनपर इमें बहुत पछताना 


मनकी शान्ति श्टण 


पड़ता है। जितनी देर मनका विक्षोभ हमारे ऊपर सवार रहता है; उतनी देरतक 
हम क्या-से-क्या हो जाते हैं ! मनोवेज्ञानिकोंका कथन है कि मनुष्यके 
अत ( एम ८०5०० ) क्षेत्रमें मानवके पुराने सस्कार दबे पड़े हैं । 
उत्तेजनाकी ठेस पाते ही ये अभद्र प्रवृत्तियाँ अनायास ही जाग्रत्‌ हो उठती 
है, और मनुष्यकी विवेक-बुद्धिपर हावी होकर अपना गदा मायाजाल 
बुनना प्रारम्भ कर देती हैं | यदि हस मनपर अपना नियन्त्रण त्याग दें तो 

यह स्पष्ट है कि यह पापी हमें कहीं-से-कहीं खींचकर ले जा सकता है। 

कहीं हम अपवित्रता या वासना; ईर्ष्या, ख्वार्थकी बातें सोचने रंगे तो 
सम्भव है; यह हमें शेतान ही बना डाले और हम मान-मर्यादा-कर्त॑व्यज्ञान- 
से शत्य हो जायें | हमें इस बातका सदैव भ्यान रखना चाहिये कि कहीं 
हमारा शैतान न जाम्रत्‌ हो जाय) हमारी दुष्प्रवृत्तियों न भडक उठें। हम 
कोरी भावना न वह जायें | 


हमारे मन.प्रदेशर्भे कॉँटेदार भयकर वन हैं तो सुमथुर सुगन्धित 
पृष्पोसे परिप्र्ण उद्यान भी हैं । शेतानी प्रव्नत्तिको जाग्रत्‌ कर लेनेसे मनमें 
मयकर वन निर्मित होते है ओर देबी प्रश्नत्तिको जाग्रत्‌ू कर लेनेसे हरेभरे 
उद्यार्नोफा निर्माण होता है; सुख-शान्तिका गीतछ मनन्‍्दा समीर बहता कि 
प्रेयके पुष्प हँसते हैं और सतोपकी कोकिल कूजती है | जिस चदुर माछीने 
अपने मनरूपी उद्यानमें सहानुभूति, दया; करुणा) प्रेमके वृक्ष छगाये हैं, 
वह उसीकी प्रतिछाया वाह्म-जगत्‌र्मे सर्वत्र देखता है। उसे ससार भान्त 
प्रतीत होता है। उसे सब ओरसे सहानुभूति; दया और प्रेम ही मिलते हैं| 

आपको ससारमें इतना भोर-मुल, कोछाहछ) मार-काट; दुख ठेन्य; 
पीडा, अविश्वास क्यो दीखता है ? आप ससारके कुटिछ सघपकी बुराई 
करते क्यों नहीं थकते ? 

क्रारण/ खय आपके मानस-जगत्‌म अव्यवस्था है। अहकार ओर 
सबर्ष मरा है | आपकी कुटिल शक्तियों जाग्रत्‌ हैं जो आपके दृष्टिकोणको 
धूमिल बनाये हुए हैं । शैतानी दुगुंणोंके कारण आप विपाद) चिन्ता; 
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कम-से-कम आज यह करें 


आपको चात्यि कि आप यह प्रतिजा करें--८में स्व आनन्दित 
होऊँगा और अपने सम्पकमे आनेवाले दूसरे व्यक्तियोकों आनन्दित करूँगा। 
कम-से-कम आजके लिये में जैसी परिस्थितियोमे हूँ, उन्हींमे बिना चिन्ता- 
के आनन्द और सतोषके साधन एकत्रित करूँगा । में अपने परिवार; 
पेशा या व्यापार और भाग्यसे--जैसा मुझको मिले हैं, उन्हींको सुन्दर बनाने 
ओर उन्‍्हींमें प्रसन्‍त रहनेका प्रयत्न करूँगा | 


कम-से-कम आज मे अपने शरीरकी उचित देख-रेख करूँगा | उसमें 
कहाँ टूट-फूट, कमजोरी या गैथिल्य आ रहा है, उसे दूर करनेका प्रयत्न 
करूँगा, पौश्टिक तत्व दूँगा; विश्राम और मनोरजञ्ञन दूँगा, शरीरकी ओरसे 
लापरवाद्दी नहीं करूँगा । शरीररूपी इस बहुमूल्य मशीनका उचित सचालन 
और उन्‍नतिके साधन काममें लाऊँगा । 


कम-से-कम आज में अपने मनकी वलवान्‌ बनानेकी चेष्टा करूँगा। 
में आज कोई महत्त्वपृणं उपयोगी कार्य कर्रूगा | नीरस और शुष्क विषयके 
अव्ययनसे मनको ह॒टाऊँगा । में दृढतासे अपने मनको गम्भीर उच्च- 
विपयक तत्तोंमें सलग्न रक्खूँगा | 


में आज अपनी आत्माको मजबूत बनानेका काम झुरू करूँगा । मै 
किसीके प्रति आज कोई अच्छा सहायताका कार्य करूँगा) मै प्रसन्न 
रहूँगा ओर दूमरोंको आकर्पित करूँगा | मै आज इतना सुन्दर बनने- 
का प्रयत्न करूँगा; जितना कि मैं सम्मवत. हो सकता हूँ । मैं दूसरोंकी 
चुगली न कर्खेंगा) मिथ्या दोपदर्शनर्मे न पड़ेंगा | गुणोकी उदारतायूर्वक 
प्रशंसा करूँगा, दूसरोंके उुधारकी व्यर्थ चिन्ता नहीं करूँगा। मैं आज दिन- 
भर एक़ आदर्श॑रूपमें जीवनको व्यतीत करूँगा; सारे जीवनके जजाल या 
समस्याओर्मे एकठम न फेस जाऊँगा । मै दो शत्रुओंको मार भगाऊँगा-- 
जल्दवाजीको तथा अनिश्चितताको, इनका वास मेरे चरित्रमें न रहेगा | 


मनकी शान्ति श्८ 


शत्रुभावसे मुक्त रहिये 


जब हम अपने जचुओसे घुणा करते हैं, तब हम उन्हे अपने 
मानसिक जगतपर हावी कर लेते हैं। आन्तरिक मनमे उनका डर हमे सदा 
सर्वदा बना ही रहता है। वे हमारी निद्रा, हमारी भूख, हमारे रक्त- 
सचालन) हमारे स्वास्थ्य और हमारी प्रसन्‍नताको नष्ट कर घूलमें मिला 
देते हैं | यदि आपके अत्रुओंको मालूम हो जाय कि आप उनके बारेमें 
यह सोचा करते हैं या चिन्तित रहते हैं तो उन्हें इतनी प्रसन्नता हो कि 
वें खुगीसे नाच उठे | हमारी घुणा---केवल इन्हींको हानि नहीं पहुँचाती; 
वर यह घृणा-पिशाचिनी हमारे रात-दिनको भी नरक बना देती है। 

यदि खार्थी व्यक्ति आपसे अनुचित छाम उठाना चाहें तो उन्हें 
अपनी मित्र मण्डलीकी सूच्ीसे पृथक कर दीजिये; फ्रिंतु उनसे लडाई- 
झगडा कर कंटुता उत्पन्न न कीजिये, अन्यथा यहू कठुता आपकी मानस- 
शान्ति भड्ठ कर देगी | जब आप उनके प्रति कद्धताकी भावनाएँ मनमे 
रखते है तों आप अपने-आापको हानि पहुँचाते है | जिन व्यक्तियोंको 
(हाई ब्ल्ड-प्रेगमरः होता है, उसका कारण प्राय, उनके मनमभे अपने 
जन्रुओके प्रति क्रोव ओर घृणासे उत्पन्न अनुचित तनाव है | जब क्रोध 
ओर ईर्ष्या पुराने मानसिक रोग हो जाते हैं तब हृदयकी अनेक व्यावियोँ 
उत्पन्न होती है। 

यही कारण है कि ईसा महानने कहा है--- अपने भन्नुओसे प्रेम 

करो |? इंसा तत्कालीन नीतिकी ही बात नहीं कर रहे थे; बर वे मानसिक 
रोगोकी दवा बता रह थे | जब उन्होंने कहा--“सौंमे निन्‍्यानवे बार क्षमा- 
कीजिये! तो वे हमे हृदयरोगों, पेथ्के घावों तथा पाचनसम्बन्धी अनेक 
रोगोसे बचनेका मार्ग बता रहे थे | जो व्यक्ति निरन्तर क्रोव या श्रुणामे 
फँसा रहता है; उसके मुखपर स्थायी झुर्रियों ओर इब्वाबस्थाके चिह्न प्रकट 
हो जाते € | असमयमे ही उसका योचन बिल॒प हो जाता है । 

बदि हम अपने गन्नुआओसे प्रेम नहीं कर सकते; तो कम-से-क्रम हमे 
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अपने-आपसे तो प्रेम करना चाहिये | हम अपने आपसे इतना प्रेम करे 
कि हमसे शन्नुता माननेवाले भी हमारी मानस-गान्ति मद्ग न कर सके | अतः 


आइये, हम उन्हें भूछ जायें | उनकी हमारे प्रति की गयी अभिष्ठताओको 
क्षमा कर दें | 


इस चिन्तासे मुक्ति पानेका एक उत्तम उपाय यह है कि आप उन 
व्यक्तियोंके विषयमें सोचें ही नहीं; जिन्हे आप नापसद करते है । 
सबसे दोस्ती, सबसे प्रेम रखनेका दृष्टिकोण मेत्री-मावनाक्रा अभ्यास 
हमारे मनके क्रोध, स्वार्थ, ईष्यो, अभिमान, राग, द्वेष) छल-प्रपञ्चको नष्ट 
कर मानस-गान्ति प्रदान करता है | मेत्रीभावना एक अमोब अमृत है। 
मेन्नीमावनाको हृदयके अन्तःस्थर्मे बसा लेनेसे ईर्ष्या, प्रतिशोध; दुर्भावना, 
उद्देग दूर हो जाते हैं | सबसे मेत्री रखनेवाला सयमी सबका प्रिय होता 
है। रात्रिमं बढ मधुर निद्गाका आनन्द प्राप्त करता है | धीरे-वीरे उसके 
शत्रु भी उससे अच्चुता भूछकर प्रेम करने छगते है । मैत्री-मावना 
सनुष्यको सबके प्रति--चाहे मित्र हो या शत्रु, पापी हो या पुण्मात्मा-- 
सोहाद, प्रेम, बन्धुत्व) सहानुभूतिका पवित्र भाव रखना तिखाती हैं । 


मैत्रीमावके 
त्रीभावके अम्याससे हम इन्हीं सदुगुणोंकी फुलवारी अपने मनरूपी 
डद्यानमे लगाते है | 


महामारत जान्तिपवमे क्षमा, तितिक्षा, इन्द्रियदूमम और सहिष्णुताके 

जो महत्तप्रण उपदेश भरे पडे हैं, उनमें गहरी मनोवैज्ञानिक सत्यता है--- 
क्रिसीके मर्ममें चोट न पहुँचावे, कठोर वचन न बोले | नीच मनुष्य- 

को श्रेष्ठ वस्तु समझानेका श्रयत्त न करे | जिसे सुनकर दूसरोंको उद्देग 
हो, ऐसी नरकादि पापछोक्कर्मे डालनेवाली अमड्ढठलठ्मयी वात न कहे । 
कटुबचनरुपी बाण जब मुँइसे निकल पडते हें, तब उनकी चोट खाकर 
ननुप्य दिन-रात शोकमें दबा रहता है। अतएव विद्वान पुरुषको चाहिये 
कि वह कितीपर भी वाम्वाणका प्रयोग न करे । दूसरा कोई भी यदि 
विद्वानक्ो कड्बचनल्पी बाणोंसे खूब घायछ करे) तो भी झान्त रहमेमें 
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ही श्रेष्ठता है | दूसरोंके क्रोध करनेपर भी जो बदलेमें प्रसन्‍न रहता है; 
वह उसके सब पुण्योंको ग्रहण कर लेता है | 

जो जगत्‌मे निन्‍्दा करनेवाले और आवेशमे डालनेवाले प्रज्वल्ति 
क्रोधका दमन कर लेता है, जिसका चित्त दोपरहित और प्रमुदित रहता है 
तथा जो दुसरोंके दोप नहीं देखता, वह पुरुष अपनेसे द्वेष रखनेवाले 
व्यक्तिके सब पुण्य छीन छेता है। आर्यपुरुष क्षमा; सत्य, दया, सरलताको 
श्रेष्ठ बतलाते हैं | 


बाणीका वेग, सनका वेग, क्रोवका वेग, तृष्णाका वेग, उदरका बेंग 
और उपस्थका वेग--इन प्रचण्ड वेगोंको जो सह छेता है; उसीको मुनि 
कहा जाता है | 

क्रोधीसे क्रोध न करनेवाला) असहनशीछसे सहनशीछ, अमानवसे 
मानव और अश्ञनीसे जानी भेष्ठ है । जो दूसरेकी गाली खुनकर भी वदलेगे 
उसे गाली नहीं देता; उस महनशीलका दवा हुआ दुः्ख ही गाली 
देनेवालेको मस्म कर सकता है और उसके पुण्यक्रो भी ले छेता है । 

मानव-शान्तिका मजा छेनेफा एक उपाय यह है कि हम अपने 
शत्रुआंके विपयर्मे न सोचे न बिचारें) प्रत्युत उन्हें मन-पदलसे 
निकाल देँ | जब हम उनके प्रति घृणा और प्रतिशोधक्ी भावनाओर्मे 
ड़वे रहते हैं, इससे उनकी अपेक्षा हमारी घृणा और प्रतिशोधका ब्रिप इर्में 
अविक हानि पहुँचा देता है | 

छृतज्ञताकी आशा न रखखें 

अनेक व्यक्ति इस भावनासे परेशान और चित्तित रहते ह कि दूसरों- 
ने उनकी सेवा; कृपा; भमलमनसाहत या अच्छाईका कोई पुरस्कार नहीं 
दिया | कृतनताके दो मीठे गद्दध भी न कहे । दूसरोंकी उनके प्रति 
कठोरता; शुष्कता, सख्ती उन्हें हमेशा च्रिन्तित रखती है | वे प्राय. 
कहा करते हैं-- 

दुनिया भी कैसी खार्थी और खुदगर्ज है । इमने अमुक्‍्के साथ 
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कितनी भलाई की । झपये-पैंसे, शरीर सद्धावनाओंसे सहायता की। पर 
हमारी जरूरतके समय उसने अखें फेर लीं | हमारी सजनताका यह 
झुष्क खागत ! 

कृतज्ञता प्राप्त करनेके लिये, पुरस्कारकी प्रात्तिके लिये की गयी सेवा- 
का मूल्य अत्यन्त अब्य होता है । कृमजताकों आगा रखकर सेवा 
करनेवाल्य सेवाको भूलकर कृतशताकी खोजें छय जाता है ओर इस 
प्रकार सेवासे तो वश्चित होता हो है; कृतनता न मिलनेपर दुःख और 
द्ेषको भी बुला लेता है । दूमरेको सेवासे कृतज्ञ होना चाहिये । पर सेवा 
करके किसतीसे कृतनताकी आशा नहीं रखनी चाहिये। 


आप क्िसीसे नमस्ते या सछामकी भी आशा मत रसिये | यदि 
किप्रीके साथ आपने भलाई की भी है तो उसे भूछ जानेमें द्वी श्रेष्ठता 
है, क्योंकि उसका प्रतिदान यदि उत्ती अनुपातर्म आपको प्राप्त न हुआ; 
तो आप जूथा ही मनमें दुखी रहेंगे । मुझे किसीकी कृपा) प्रोत्साहन) 
कृतशताकी आवश्यकता नहीं। मेरी आत्मप्रेरणा ही सब कुछ है--यही 
आत्मविश्वास सर्वत्र विजयी होता है और सुख प्रदान करता है | 

डेल कार्नेगीका विचार है, यदि हम आनन्द लूटना चाहते हैं तो हम 
इतजञता-अक्नतनताको बिल्कुछ मुछा दें और जिसे देना हो; उसे कुछ भी 
इस भावसे दें कि वह हमें इसका कोई प्रतिदान नहीं देगा । हम दूसरोसे 
बदलेमें कुछ मी पानेकी आशा न रकक्‍्लैं--यही उत्तम है |? 

अतः स्मरण रखिये) प्रसन्‍न रहनेका मार्ग यह है कि आप दूसरोंकी 
कृतज्ञता) उत्साह) प्रेरणा) प्रोत्साहन या किसी प्रकारकी भी सहायताकी 
भावना मनसे निकाल डाढें | मुझे दूसरेकी किसी प्रकारकी भी सहायता 
नहीं चाटिये | मेरे पास सब कुछ है--यह मावना मनमें रखकर कार्य 


करें | जिसे कुछ देना है उसे निःस्वार्थभावसे विना कुछ प्रतिदान पाने- 
की कामना जिये दी दे । 
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भारतीय सस्कृतिकी मूठ भावना आध्यात्मिक है | अनन्तफाल्‍से 
जीवित ओर सर्वव्यावी भारतीय मनोभावों) सस्कारों ओर शान्तिका रहस्य 
हमें प्रभुकी भक्ति; पूजन) कीर्तन, भजनमे प्राप्त द्योता है| मक्ति तथा उसका 
उच्च आनन्द हमारी भावनाओं, मान्यताओं, विचारों एब आदर्शाको रसमय 
बनाता है | भमक्तिसे स्निग्य वचन गीतिकाव्यके रूपमें प्रवाहित होकर 
साहित्यिकी अमूल्य निधि बने हैं | भगवान्‌के नाम, रूप) छीलछा; वाम) 
प्रेमतत्व अध्यात्म-रहस्य, गुण और प्रमावका वर्णन करते-करते पूरः 
तुलमी, मीरॉबाई, नानक और कब्रीर इत्यादि ऐसी काव्य-मम्पदा हमारे 
लिये छोड़ गये है कि जिसके गायनमात्रसे हमारे प्रमाद, आलस्य+ भोग 
और पापका स्वंथा निवारण हो जाता है, काम; क्रोध, छोभ) मोह, ईर्ष्या 
और अन्य दुर्विचार नष्ट हो जाते हैं | 


जब आप सामारिक दौड़-घूप एबं कुटिल सघर्षसे थक जायें तब 
छोकह्वितफारी परमानन्द प्रदान करनेवाली प्रेममयी भक्तिका आनन्द 
लीजिये | भक्तिरससे परिपूर्ण दो-चार साचिक मजन वीमी-वीमी प्रेममबी 
वाणासे गुन तुनाइये | कीतनमे ऐसे ग्म जाइये, जैसे प्रत्यक्ष भगयानके सम्मुग्ब 
ही बैठे हुए हैं । मगवद्धजनर्मे आपको सच्ची आतन्तरिक शान्ति प्राप्त होगी। 


आ० जी० (चे-- 
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भजनके आननन्‍्दकी तुरूना ससारका कोई आनन्द नहीं कर सकता। प्रभ्ुके 
प्रेमरसके कीर्तनर्मे ससारके समस्त कल्मष्, सषपूर्ण चिन्ताएँ, दुरमिसर्वियों 
प्रक्षाल्ति हो जाती हैं | मनुष्यकी कुछ ऐसी प्रवृत्ति है कि भगवद्धजनमे 
रमण करनेसे उसे सर्वाधिक आनन्द प्राप्त होता है | इब्ियाँ तृप्त हो जाती 
हैं और मन शान्तिकरो प्राप्त हो जाता है। 


हृदयकी सच्ची प्रार्थनामे जो आन्तरिक आनन्दानुभूति होती है, हृदय 
जिन सात्विक भावनाओंसे परिपूर्ण होकर आत्मविभोर हो जाता है, उसे 
मोले मक्तका अकल॒ष हृदय ही अनुभव कर सकता है। भक्तिरससे स्निग्घ 
व्यक्ति आत्माकी ज्योतिके प्रकाशर्मे रहता है। आत्मा) जो परमात्माका अग 
है, सारे शरीरकी स्फूर्ति, आनन्द, आह्ादका उद्गम है। अपने दूषित 
विचारोंका दमन करो) तुम्हारे आनन्दोपभोगर्मे विश्वकी कोई शक्ति बाघा 
नहीं डाल सकती । 


जो जिस स्तरपर है, वह अपनी शिक्षा; बुद्धि, विवेक तथा भावनाके 
अनुसार मनोर्ननका साधन प्राप्त करता है । जो पशुत्वकी कोटिके हैं, वे 
खान-पान, भोग-विछास, इन्द्रियकोछुपता तथा साधारण वस्तुओंमगें आनन्द 
खोजते हैं, किंतु जो आत्माके आनन्दकों समझते हैं, वे साधारण कोटिपर 
नहीं रुकते । निरन्तर आत्मचिन्तनर्मे निरत रहते हैं । 


विषयोंकी छालसा करनेवाले व्यक्ति कभी सच्चा आनन्द प्राप्त नहीं 
कर पाते । गीतामें कहां गया है-- 


“विषयोंकी चिन्ता करनेसे उनमें सद्ग ( आसक्ति ) होता है, सद्भसे 
काम या उनको भोगनेकी कामना उत्पन्न होती है, कामसे ( यदि इच्छा 
पूर्ण न हो तो ) क्रोध होता है; फिर क्रोधसे मोह और मोहसे स्मृतिका 
नाश होता है--भले-बुरेका जान नहीं रह पाता । स्मृति-माशसे बुद्धिकी 
हानि और चुद्धिकी हानिसे सर्वनाश हो जाता है--मनुष्यकी अधोगति 
होती है । बद विययोर्मे आनन्द ढूँढ़ता हुआ बिनाशको प्राप्त होता है !? 
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भगवानकी भक्ति अध्यात्म चिन्तन परमतत््वकी खोजमें उच्चतम 
आनन्दकी उपलब्बि होती है | गीतामें भगवानने कहा है-- 


रागह्वेपनियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्रन्‌ । 
आत्मवस्यर्चिधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 


अर्थात्‌ धयदि मनुष्य राग ओर द्ेपका परित्याग करके मन-इन्द्रियोंको 
वशर्मे करके उनके द्वारा विपयोंका ग्रहण करे तो वास्तविक आनन्द प्राप्त 
होता है [? 

इन्द्रियों जब हमारे वरर्म न होजर दूषित विपयोकी ओर हर्मे छे 
जाती हैं, मन जब हमारे वशर्मे न होकर नाना प्रफारफी चिन्ताओं; ईर्ष्या; 
हेष) प्रतिशोषकी बिचार-वाराओमें सत्ग्न रहता है; तब मनमें चज्वलता 
और अस्त-व्यस्तता आती है और फउतत, हम आननन्‍्दसे वूर होकर दुःखके 
गहरे गड़ढेगें गिर जाते है, परतु जब हम आद्यात्मिक दृष्टिफोणफो अपनाकर 
सर्वत्र एक ब्रह्मके दर्शन करते हे; तव मन सदा आनन्दस्वरूप परमात्मामें 
मग्न रहता है, तब हमें सर्वत्ष भगवानका रूप ही दृष्टिगोचर होता है। 
सर्वोत्तम आनन्द जो हमारे मन आत्मा और गरीरको अखण्ड आनन्द 
प्रदान करता है, आध्यात्मिक आनन्द ही है। 

आध्यात्मिक सुख एवं आनन्दकी महिमा समझाते हुए. भगवानने 
निर्देश किया है-- 

सुखसात्वन्तिक. यत्तदूबुद्धित्राह्मतीन्द्रियम्‌ । 
घेति यत्र न चेवाय॑ स्थितश्चछति तत्वत 
(गीता ६। २१ ) 

अर्थात्‌ (इन्द्रियोंसे अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुढ्विके द्वारा ग्रहण 
करने योग्य जो अनन्त आनन्द है; उसको जिस अबखासे अनुभव करता 
है और जिस अवस्थार्मे खित हुआ योगी भगवत्‌-खरूपसे चलायमान 


नहीं होता है ।! 
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य॑ लब्ध्वा चापर छाम॑ मन्यते नाधिक तत. | 
यरिसिन्‌ू स्थितों न दु सेन ग़ुरुणापि विचाल्यते ॥ 
( गीया ६। २२ ) 


“और परमेश्वरकी प्राप्िस्प जिस छाभको प्राप्त होकर उससे अधिक 
दूसरा कुछ छाभ नहीं मानता है ओर भगवत्‌-प्रा्िर्प जिस अवस्थार्म 
स्थित योगी बड़े भारी दु.खसे विचलित नहीं होता है ।? 


त॑ विद्याद्‌. दु,ख्ंयोगवियोग॑ . योगसज्ञितम्‌ । 
स निश्चेन योक्तन्यो योगो5निरषिण्णचेतसा ॥ 
( गीता ६। २३ ) 


“और जो दुःखरूप ससारके संयोगसे रहित है तथा जिसका नाम 
योग है; उसको जानना चाहिये | वह योग न उकताये हुए चित्तसे अर्थात्‌ 
तत्पर हुए, चित्तसे निश्चययूर्वक्र करना कर्तव्य है ।? 

भगवानले प्रतिजञापूषंक कहा है--“हे अर्जुन | स्री; वेश्य और 
शूद्वादि तथा पापयोनिवाले भी जो हों, वे भी मेरी शरणमें आकर परम 
गतिको प्राप्त होते द। फिर क्‍या कहना है कि पुण्यशील ब्राह्मण तथा 
राजर्षि भक्तजन परमगतिको प्राप्त होते हैं | इसलिये तू सुखरहित और 
क्षणभद्ठुर इम मनुष्य-शरीरको प्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही भजन कर !? 
अतणएव भगवद्मजन; हरिनाम कीर्तन, सद्ग्रन्थावलोेकन; सदाचारी सत्युरुषों 
का सत्सन्ठ) इन्द्रियॉपर पूर्ण अधिकार कर उन्हें ब्रह्मानन्दमे छीन करने 
तथा इन्द्रियों एवं मनकी विषय-भोगसे निश्वत्तिके द्वारा ही सबसे भरेष् 
आनन्दकी उपलब्धि हो सकती है | जिस साधकको परमेश्वरके जिस रूपमें 


अधिक प्रीति और श्रद्धा हो; निरन्तर उसीका भजन) पूजन और चिन्तन 
करना चाहिये | 


आत्माका आदेश पालन करें 


१-एक छोटे बाछूकने, जो बढ़ा होकर एफ प्रसिद्ध' आत्मवेत्ता बना; 
चार वर्षकी अल्पासुर्मे प्रथम बार एक छोटा सा कछुआ देखा; डसे इस 
छोटे-से जानवरफ़ो रेंगते देग्वकर विस्मय छुआ । उसके मनमें आया कि 
तनिक लकड़ीसे मारकर देखेूँ तो सद्दी यह अपना नन्‍्हा सा मेंद, हाथ पाँव 
कहाँ छिपाता है ! उसने मारनेके लिये छक्तड़ी उठायी; लेकिन * ** न 
जाने मनके अंदरसे किसीने छकड़ी मारनेसे उसे रोक छिया | वह कछुणको 
न मार सका, तनिक भी चोट न पहुँचा सका | इस घटनाका वर्णन स्वय 
करते हुए बादमें उन्होंने लिखा--- 

“न जाने मन; आत्मा या हृदयकी क्सि अज्ञात अक्तिने मेरा हाथ 
जकड़ लिया । में उस अबोघ पश्चको कुछ भी हानि न पहुँचा सका। में 
मुश्किलसे लकड़ी कछएणकी पीठतक छाया होगा कि फिसी अज्ञात भतक्तिने 
मेरे हृदयमें कहा--- यह क्‍या करते हो * अबोब कछुणको हानि पहुँचाना 
तो पाप है। कहीं ऐसा महापाप मत कर बैठना | देखो, सम्द्यालो, द्वाथ 

सम्हालो, अनजान यरीब कछुएको मारकर पापके भागी न बनना | जो 
किसीफो हानि न पहुँचाये ऐसे जीवको मारना महापाप है |? इन विचार्रोसे 
में ऐसा भर गया कि इच्छा होते हए भी उस कछुएवों मार न सका । 
शरीरपर जैसे मेरा प्रभाव न था; वह कसी अज्ञात शक्तिके काबूमें था | 
में भागा-भागा घर मॉके पास पहुँचा और उनसे पृछा कि ध्यद्द कर्म बुरा 
है, यह पाप है; पापसे दूर हृठो, कददनेवाला कौन था १? माताजीने अत्यन्त 
प्रेमसे मेरे अश्रु पेछते हुए. मुझे समझावा-- 
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वेटा | कोई इस शक्तिको अन्तरात्मा कहता है। कोई इसे आत्म- 
घ्वनिके नामसे पुकारता है, किंतु सत्य बात तो बह टे ऊक्रि यद मनुष्यक्रे 
अन्तर्र्म झ्ित परमेश्वर्की आवाज दै। जो मले-बुरेका गिविक करती है । 
यदि तुम आत्मध्चनिके आदेशको ध्यानसे सुनोगे ओर उसके आदेशानुतार 
कार्य करोगे तो यह ध्वनि तुम्हें अधिक साफ, अविक स्पष्ट ओर अधिक 
ऊँची सुनायी पढ़ेगी | सदेव सीधा ओर कल्याणमय मार्ग प्रदर्शित करेगी | 
किंतु यदि ठुम इसकी उपेक्षा करोगे, तो धीरे-धीरे यह छप्त हों जावगी 
और तुम्हें बिना पथ-प्रदर्शनके गहन अन्धकारमे मय्कनेके लिये छोड़ देगी । 


२-आत्म-ध्वनि या अन्तरात्माका आदेश मनुष्यका एक देवी गुण है। 
मनुष्यकी आत्मा ही उसे उचित-अनुचितः सत्‌-असत& नीर-क्षीस्का विवेक 
करनेवाली शक्ति है | अन्य पश्चुआँमें औचित्य दिखानेवाली कोई शक्ति 
नहीं पायी जाती | 


ससृतिजात प्रत्येक मनुष्य देहघारीका शिश्वत्व अत्यन्त पवित्र एव 
निर्लेप होता हैं। बालकके हृदय भगवान्‌ बोलता है । उसकी निर्दोष 
आँखोंसे देवीतत्व झछकता ्ठै । खार्थ या ईष्योंका नृत्य उसके मनर्मे 
नहीं होता । सासारिक लोभ) खार्थ या दुरमिसन्धि उसपर अपना ग्रभुत्त 
नहीं जमा सकती, कुवासनाएँ उसे अस्त-व्यस्त नहीं कर सकती | बाछ॒कका 
निर्लेप मन नैसर्मिकरपसे किसी भी क्रियाके अनुकरणमें तत्पर रहता है। 
वचपनकी प्रत्येक दलित इच्छा या गुप्त मनमें वेठी हुईं वासना अपनी 
प्रतिक्रिया किये त्रिना नहीं रहती | इन क्रियाओकी अच्छाई-बुराईके बारेसें 
प्रायः हम अपरिचित होते हैं| आत्मथ्वनि ही वह देवी सकेत है जो दर्मे 
पग-पगपर बुराई और पापसे रोकती है ज्यों ही इम कोई गंदा काम या 
पाप-कर्म करनेकी ओर पन्नत्त होते हैं, त्यों दी आत्मा हमें घिकारती या 


कचोटती दे कि हम अनिष्ट मार्गपर न जायें; पापसे बच्चें, दुष्कर्मसे अपनी 
रक्षा करें। 
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आत्माकी आवाज प्रत्येक मनुष्यर्मे सुन पड़ती है | हो सकता है अधिक 
पार्पोके अथवा बार-बार उपेक्षित होनेके कारण इसपर मैल-मिदट्टी जम जाय 
और यह कुछ क्षीण-सी पड़ जाय, किंतु यह रहती है अवश्य । किसीमें 
तीत्र तो किसीर्मे मनन्‍्द्‌ | घर्मभीर) ईश्वरनिष्ठ भक्तोंके हृदयर्म अन्त्ब॑नि बड़ी 
तेजीसे बोलती है | उनकी रक्षा करती तथा पथ-प्रदर्गन करती है। दुष्ट; पापी 
व्यक्तियोंमे अनाचारके कारण यह मोह, खार्थ और हिंसामें दब-सी जाती है। 


आत्म-आदेश मनुष्यको मिला हुआ एक देवी वरदान है; जो 
आनन्दऊफन्द परमेश्वरक्की ओरसे मनुष्यकों सत्पथपर अग्रसर होनेके लिये दिया 
गया है। हमारी आत्मा निर्विकार और अलिप्त है| उसमें किसी प्रकारका 
मल नहीं | यही आत्मा हमारे शुभ कार्यों; सात्विक विचारों) भव्य भावनाओं 
ओर उत्कृष्ट इच्छाओंकी प्रेरक शक्ति है। सर्बेत्कृष्ट च्योति्वरूप परमात्मा 
सबमे विराजमान है | यही आत्मज्योति है। 


मन॒ष्यके खमावका परिष्फार। आत्मोन्‍नति, सतप्रवृत्तियोका विकास, 
आध्यात्मिक आनन्द सब कुछ इस आत्मतत्तपर निर्भर है कि हम अपनी 
आत्मथ्वनिका कितना विकास करते है । आत्मष्यनि हमारे द्वारा विकासकी चीज 
है। निरन्तर इसे सुनने तथा इसके अनुसार ध्यानपूर्वक काम करनेसे हमारी 
यह आत्मघ्वनि ओर मी स्पष्टतर और तीत्रतर सुनायी देने छगती है | यदि हम 
आत्मच्वनिकी अवहेलना किसी कार्य या काल्‍ूमें करते हैं; तो आत्मनिर्देश 
धीरे-बीरे धीमा पड़ जाता है ओर हमारे पाप-कर्म उसपर अपनी कालिमा जमा 
लेते हैं । चोर, डकेत, खूनी) कातिल प्रायः समीमे उच्चतर आत्माका निवास 
होता है, फिंतु पुन-पुनः आत्माके विरुद्ध जबन्य कार्य करने; आत्मष्वनिकी 
अवेलना करनेसे वह धीमी पड़ जाती है । कालान्तरमें कोई दुष्कर्म; 
चोरी, डकैती, खून करते हुए उन्हें आत्माकी प्रताड़ना प्रतीत नहीं होती । 
बार-बार आत्माकी अवहेलनासे अन्तर्मे यह मृतग्राय हो जाती है। वह 
व्यक्ति दयाका पात्र कै; जिसकी आत्मा दुष्कर्मो और पार्योक्लेकारण मर 
गयी है । 


२०५० आनन्दमय जीवन 


३-आत्मध्वनि क्या है-यह वास्तवर्मे हमारे छ्ृदयमे विराजमान परम 
प्रमु हैं । परमेशवरका अखित्व प्रत्येक व्यक्तिके दृदय-मन्दिरमें है। विश्वद्ध मावसे 
सुननेवालेको हमारे हृदय बैठे बैठे मगवान्‌ हमें उचित राहपर चलनेका 
आदेश दिया करते हें । जो व्यक्ति धार्मिक कृत्यों) साधनों) इद्धियोंके 
सयमद्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और अनन्य शरणागतिको प्राप्त होते 
हैं, उन्हें अन्तध्व॑नि स्पष्ट सुन पड़ती है। आत्माकी आवाजका उठना स्वथ 
एक शुभ लक्षण है | उसपर भगवत्कृपा समझनी चाहिये । यही आत्मष्वनि 
जीवात्माको ससार-बन्धनसे मुक्त कर सकती है। जो आत्मघ्वनि हमें सत्पथ- 
पर अग्रसर करती है बढ्दी आत्माका आदेण है । परमात्मतत्वकी प्रतीति इसी 
तत्वसे होती है। 


आत्मप्वनि अदर रहनेवाले ईश्वरका आदेश है | हमारा हृदय एक 
देवाल्य है, जिसमें परमेश्वरका निवास है । 


“तुम नहीं जानते हो कि तुम देवताके मन्दिर हो और परम देवता 
ठम्हारे दृदयमें है |? ( बाइबिल ) 


८उपद्रष्टा अनुमन्ता, भर्ता) भोक्ता; महेश्वर और परमात्मा नामसे 
अभिह्ित पुरुषोत्तम देहके भीतर स्थित रहते हैं ।! ( गीता १३। २३ ) 


“हे मरणधर्मशील मानव | तुम अपनेको जानो) वर्योंकि तुम्हारे मीतर 
तथा अन्य सभीके भीतर एक अद्वितीय देवता है; जो बाहर आकर ससारके 
रगमश्पर नाना प्रकारसे अभिनय करता है तथा प्रमाणित करता है कि 
इंश्वर है ।! 


यदि तुम वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो, तो आत्माकी 
आवाजको ध्यानपूर्चक्त सनो और तदनुसार कार्य करो | प्रत्येक शुभ 


सास्विक देवोचित झक्तिका उद्गम-स्थान स्वय तुम्हारे अन्तरमे विद्यमान है। 
ससास्की सर्वश्रेष्ठ वस्तु केवछ इसी तत्त्वर्मे समायी दें. कि मनुष्य आत्मिक 
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शक्तियोंफ़ा कितना विकास करता है | यदि आत्मध्वनिके निर्देशपर चलता 
रहे तो उसकी उन्नति निश्चित है | 


जो मनुष्य संसारमें सफल-जीवनके अभिलछाषी ये; उन भक्त 
आध्यात्मिक पुरुषोने प्रथम कार्य अपनी आत्माकों जाग्रत्‌ करनेका किया 
था | अन्तःकरणद्वारा ध्यानमे सुननेपर हम परमात्माक्ी आशाकों जान सकते 
हैं | यदि आग अन्त करणकी आज्ञाका पालन सीख लें) तो मोटी-मोटी 
धामिक पुस्तफेर्मे अटके रहनेकी क़ोई आवश्यकता न रहे, क्योंकि वे भारी 
भरकम ग्रन्थ भी अन्तगत्माके सदपय्रोगके ही परिणाम हैं | अन्त-करणकी 
आवाजका आदेश पालन ही दुनियाके तमाम धर्मोका मूल है। 


कहते हैं, एक बार एक रोमन राजनीतिज्ञ बल्वाइयोंके हाथ पकड़ा 
गया | बलयाइयोंने उससे व्यगपूर्वक पछछा--“अब तेरा क्रिछा कहाँ है ! 
अब्र व्‌ किसके बलपर अकड़ेगा ९?” उसने ह्ृदयपर हाथ रखकर कहा; 
ध्यद्दों मेरा परमात्मा मेरे अन्दर है। बह मेरा रक्षक है| उसके बलपर मैं 
सदा ऊँचा *हूँगा |? जानके जिजासु भेके लिये वह उत्तर बड़ा मर्मस्पर्शी है | 
जो दूसरोंका सहारा चाहते हैं, जो सदा एक-न-एक अगुआ दँढा करते हैं, 
उनसे मैं कहँगा, ओ थोथी विचारघाराबाले हलके मनुप्य | तुम अपनी 
अन्तरान्माके दृदयर्में म्थित पर्मेश्वरके दृढ़ आश्रयक्रों दूँढो, उमीपर डटे 
रहो, उपीपर विश्वाप छाओ, उमका सम्मान करो | 


ससारमें ऐसे अनेक दृढचित्त महापुरुष हो गये हैं जिन्होंने मरते- 
दमतक अन्तरात्माक्री टेक नहीं छोड़ी | सत्यवादी हसिश्रन्द्र, मद्दाराणा प्रताप) 
वीर हक्कीकतराय, स्वामी विव्रेफानन्द, स्वामी रामतीर्थ, मद्यात्मा गाधी 
अन्तगत्माके पथपर अपमर रहे | ये आत्मिक बल-विक्रामके अनुकरणीय 
आदर्श दे | इन-जैसे दृढ आत्माजाकारी पुरुष होने कठिन हैं | * 


पाप यथार्थर्मे कहाँ है ! कोई बात हमारी अन्तरात्मार्मे चुमे शोर दम 
उसे करें तो बस; यही पाप है। क्‍या आत्मघ्वनिकी उपेक्षा परमात्मघ्वनिकी 
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अबहेलना नहीं है ! क्या यह अपमान उस परेश्वरक्षी प्राकृतिक नियम-सीमाका 
उल्लद्डन करना नहीं है ? आत्माकी पुकारकी अवहेलना थअबनतिकी ओर 
अग्रसर होना है| आत्महननसे इस अपने ही छिये बुरा नहीँ करते हैं, 
मत्युत स्थानीय वाताबरणफो ऋुचेण तथा कुबिचारसे कलुपित कर देते हैं | 
आत्मब्वनिकरी हत्या करना मानो स्वय अपनी हत्या कर छेना है | जिनकी 
अन्तरात्मा नष्ट हो चुकी है, हाय, इन्होंने अपने सबसे बच्चे हितेपी, मित्र 
और पथ-प्रदर्शकको खो दिया है| वे वास्तव उन अंथोंके समान है; जो 
बिना लाठीके गहरे और ऊँचे गारेमें छोड दिये गये हैं। उस व्यक्तिका पाप- 
पड्ुसे उद्धार होता कठिन है, क्योंकि विना अन्तरात्माके विकास- वम-अधघमैका 
शान नहीं हो सकता और न धर्मपर इृढ विश्वास ही हो सकता है। 


४--आत्माके आदेशकी अव्माननाका परिचित चिह क्या है ! हम 
क्रिस प्रकार जानें कि हम आत्माजा नहीं मान रहे है ! इसके चिह्न है--मय॥ 
लजा और बिषाद तथा भूछ सुधारनेपर प्रसक्षता | प्रथम तोनों मनोभावोंकी 
उत्पत्ति तब होती है जब हम किसी अनाचार या कुचेशके करनेमे आत्मानाका 
उल्लड्न करते है| जहाँ हमने दुष्कर्ममें हाथ डाछा कि तुरत मनमें एक 
सकोचकी उत्पत्ति होती है जो उस कुक्र्मके करनेमें निषेधक सिद्ध होती 
है। तदनन्तर यह निषिद्ध कार्यका परिणाम भी प्रकाशित करती है कि 


पु पकर्म ५ 
ध्यदि तू ऐसा पापकर्म करेगा) तो तेरा भविष्य अन्धकारसय हो जायगा» 
तेरी | कीतिमे (० म 0५०० 
तेरी प्रतिष्ठा आर 5 कलकारोप होगा |? 


२ 
जो व्यक्ति अन्तरात्माक़ी हत्या करता है, उसके मनमे एक गुप-चुप 
पीड़ा सदा चुमती रहती हे। वह दैजी प्रकोपने मयभीत रहता है | तल्यश्रात्‌ 
छग्ा उसकी काया प्रवेश करनी है और वह किसी प्रतिष्ठित पुरुषसे चार 
आँखें नहीं कर पाता | वढि उसके पुण्य एवं सत्‌-संस्कार जोर मारते है, तो 
पक दिन बह जाग्रनू हो उठता है और उसे अपनी भयकर भूलका जान होता | 
३ । आत्माक्षके पालनमें वह पुनः अपनी भूछ सुधारकर सुख तथा 
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आत्मिक प्रसन्नता प्राप्त करता है । महर्ति वाल्मीकि डाकू बन गये थे। 
एकाएक एक दिन उनकी अन्‍्तरात्मा जाग्रत्‌ हुई ओर वे परम विद्वान 
तथा भक्त बन गये थे । 


यह पश्चात्ता५) जो आत्माके आदेशके पालन न करनेके कारण मनमें 
उत्पन्न होता है; अनुभवश्ीर्लञेके जीवनकों सुन्दर बनानेमें सहायक होता 
है | गदगी) पाप)कुपथकी कुरूपतासे परिचित जो व्यक्ति जीवनकी विपत्ति- 
की कम्मौटीपर कपा जा चुका है और खरा है; ऐसा व्यक्ति फिर पापपड्कमें 
नहीं फेंसता । 


प्रिय पाठक | यदि आप शान्ति) सामर्थ्थ और शक्ति चाहते हैं तो 
अपनी अन्तरात्माका सहारा पक्रडिये । आप सारे ससारक्रों बोखा दे सकते 
हैं, किंतु अपनी आत्माकों कौन धोखा दे सकताहै! आप दुनियाँकी आँखेंर्मि 
धूछ झोंक सकते हे) पण्डित) विद्वान) बनी) भहात्मा सब कुछ बन सकते 
हैं, पर यदि आपकी अन्‍्तरात्मा शक्तिमान) धराणवान जाग्रत्‌ नरीं है, यदि 
आप उसकी अबटेलना करते 2 तो आवके हृग्यर्मे एक गुपचुप पीड़ा 
अवश्य होती रटेगी । यह थे आपकी अन्तरात्माकी महान गक्ति। इसे 
साथनेसे सत्र सथ जायगा | 


अन्त करणकों बलवान बनानेका उपाय यह है कि आप कभी उसकी 
अवहैलना न करें | बह जो कद्दे, उसे सुनें ओर कार्यरूपमें परिणत करें, 
किसी कार्यकों करनेसे पर्व अपने अन्तरात्माकी गवाही अवश्य लें। यदि 
प्रत्येक कार्यमे आप अन्तरात्माक़ी मम्मति प्राप्त कर लिया करेंगे तो विवेक- 
पथ नष्ट न होगा | छुनियाभरफा विरोध ऊरनेपर मी यदि आप अपनी 
अन्तरात्माके आदेशका पाछन कर सऊें) तो कोई आपको सफ्छता प्रात 
करनेंसे नहीं रोफ़ सकता | 
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पमनको बॉधनेमें आत्मकल्याण है 


सत्र ही मनका बोधक होता है, मन ही मनका सांघक होता है) 
मन ही मनका उद्पेरक और रक्षक होता है | हमारे मनमें अद्भुत उत्पादक 
शक्तियाँ भरी हुई हैं, जिनके द्वारा प्रतिषछ हमारा अख्थि-चर्ममय शरीर 
सचालित हुआ करता है। मन जैमा जिघर जिस प्रकारका आदेश देता है, 
अनुचरकी भाँति हमारा शरीर वही करता है। संचालन एवं नियन्त्रणका 
समग्र काये हमारे मनमें ही चलता रहता है । 


शरीरमें मन केन्द्रिय-विभाग है, जिसमें सैकड़ों उपविभाग कार्य करते 
हैं। किसी विभणमें निरीक्षण होता है, तो किसीमे दर्शन, मनन, विन्‍्तन) 
सम्बोधन इत्यादि । कहीं कल्यना अपना रूपहला खरूप चित्रित करती हैः 
तो कहीँ विवेक सर्वत्र अपना नियन्त्रण करता है। कहीं वासना ऑंका विभाग है, 


जो नाना प्रकारके प्रको मन-आकर्षणका केन्द्र बनकर हमारे अस्तोष और 
अन्तब्बोछाका कारण बनता है | 


सन बोधक है) अर्थात्‌ इसीके विवेकद्वारा हमें आत्म-बोध होता है। 
हम धन-जन-तन आदिकी निस्सारता, क्षणभगुरताका ज्ञान ग्रात्त करते हैं 
और सबसे बड़े गक्ति केन्र परमात्मा आकर केन्द्रित हो जाते हैं। हम 
परमात्माके ही सनातन अश्ञ हैं । जो हममें है वही परमात्मामें है, जो 
परमास्मामें है वही हममें व्याप्त दै--इस तत्वका बोध कराने और जीवनके 
ल्ट्ष्यके प्रति उन्मुख करनेवाला हमारा मन ही है। उच्चतम विवेक, सर्वोच्च 
शानका भण्डार, शक्ति और सामथ्य॑क्रा मूल केन्द्र मनमें है। इससे हम वह 
प्रोत्साइन प्रात करते हैं मिमते इर्मे आनेवाली परिश्वितियोसे युद्ध करनेकी 
परणा मिलती है। हम आत्मनिर्मरता और निर्भीकता प्राप्त करते हैं। 


मनकी बॉघनेम आत्मकल्याण है २०७ 


मन हमारे पथको साधता अर्थात्‌ उचित दिशाम रखता है, भटकने; 
पथ-श्रष्ट होने नहीं देता | जीवन तो एक यात्रा है। हम साघनाद्वारा; 
कर्मद्वार निरन्तर अपनी-अपनी यात्राएँ करते चलते हैं । जिसको जहाँ 
जाना है; जो कार्य करनेका निर्देश है; वह शक्तिके अनुसार करता चलता 
है । उद्देश्यपर आरूढ़ रहनेका अभ्यास मनकी एकाग्रताद्वारा ही सम्पन्न 
होता है । मनकी इृढतासे आप जो चाह, जैसे चाह कर सकते हैं | शरीरको 
एक स्थानपर अचल) अटल खड़ा करके कार्य ले सकते हैं। हम पुस्तकोंमें 
पुराने ऋषि-मुनिर्योके इत्तान्त पढते हैं जो इतनी कड़ी साधना करते थे 
कि शरीरपर मिट्ठटी जम जाती थी ओर दीमक या पक्षी उसमें अपने घर- 
घोसले बना लेते थे | मन फिर भी पूरी गति और शक्तिसे कार्य करता चलता 
था | हमारी साधनाओमें सम्पूर्ण हढता हमारे मनकी है | 


मनमे आमक्ति उत्पन्न होती है; हम नाना मधुर वस्तुऑकी ओर 
आकृष्ट होकर मोहरज्जुमें आवद्ध हो जाते है; पर यह मन ही उचित दशामे 
आकर हमें मोह, वासना) आल्य्य तामस) सुख, प्रमाद आदिसे मुक्त करता 
है | वैराग्य-जैसे द्व्यभावकी उत्तत्ति करता है | 


मन चश्चछ है । विक्षित्त बंदरकी भांति एक डालसे दूसरी) फिर 
तीसरी, चौंधोपर कूदता-फॉदता फिरता है | यह कभी एक वस्तुसे तृत् नहीं 
होता, एक बार किसी विषय या बस्तुसे छमिक तृप्ति पाकर नयी वस्तु, नयी 
स्थितिकी कामना करता है । यह फ़ूछ-फूलकर विचरनेवाली वितलीकी 
भाँति सक्रिय है । 

मन दी उत्प्रेरक हैं। नयी उमड़, नयी प्रेरणा, नयी स्कृ्ति हमें 
बादस्से नहीं) अंदरसे ही प्राप्त होती है । नयेउत्सादवर्द्धक सपनोंका 
निर्माता हमारा मन द्वी है | 

ये मनकी एक खितिके भाव हैं। दूसरी ओर यद्दी मन राग्-देंप, 
निन्‍्दा-स्त॒ति, छोम-मोद काम-कीच, विपाद-चिन्ता, भय बाघाऊी भ्रमात्मक 
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कव्पनाओर्मे डालकर अनेक कुटिल इन्दोंमे आबद्ध करता है और हमारा 
पतन कर देता है। कुटिछ बनकर हमें अनेक विपदा्ोर्म, मानसिक 
दुश्चिल्ताओंम डाछ॒ देता है और अनेक छोटे-बड़े पापकमामे प्रव्नतत कराता 
है | हमारे अहमावको उभार देता है| हम भ्रममें पडकर खार्थभय जीवन 
व्यतीत करने लगते हैं | मन ही विकारोंको उत्तन्न कर जीवनकी फकडुपरित 
बनाता है 


मनुष्यके जीवनका कोई भाग मनके नाना उत्पातोसे मुक्त नहीं है। 
बाल्यावस्थार्में बिना विचारे ये मूखतापूर्ण कार्य) गलतियाँ उसे घेरे रहते हैं; 
यौवनमें कामवासनाओंकी व्याधि) इन्द्रियकोलुपता, मदान्धता, भत्सर उसे 
अशान्त बनाये रहते हैं। बुढापेमं इच्द्रियशेथिल्य ओर शारीरिक-मानस्िक 
बीमारियां उसे दुखी रखती हैं | ये सब मनके विकार हैं । 


मन ही मनका बाधक होता है । मन पथश्रष्ट हो माया और तृष्णामे 
बहकता है | एक ठृष्णाके पश्चात्‌ दूसरीको जन्म देता है। तृष्णामें छगे 
रहना एक ऐसी भूलभुलेयामें भटकते रहना है; जिप्तमेंसे जीवनपर्य॑न्त 
निकलना कठिन ही नहीं, असम्भवप्राय है। सन ही भयके नाना रूप- 
प्रतिरूप उत्पन्न कर हमारे असख्य बन्धनोंका कारण बनता है । 


हमारी अतृत्ति मनकी ही एक सकट्पूर्ण, अस्वस्थ और अनिष्ट 
वृत्ति है जिसमें मनुष्य हर क्षण नयी-नयी आवश्यकताएँ. अनुभव करता 
और उनमें शान्ति प्रात करनेका विफछ प्रयत्न करता है | मनको इधर- 
उधर दोड़ानेसे अन्तस्त्में वासनाका वेग, छालूसाएँ, कामनाएँ, आशाएँ 
ओर तृष्णाएँ भयकर विष्ठव उत्मन्न कर देती हैं | हमारा आन्तरिक जीवन 
एक समरस्यढीके सदृश अशान्त, अख्िर हो जाता है। 


मन द्वी मनका घातक द्वोता है | यदि उचित निरीक्षण न किया जाय 
तो मन पायफ़ा आगार) कुल्सित कब्यनाओंका मण्डार और असयमका 
आडय बन रुक्‍्दा है | कडुपताके प्रश्यसे यह हमारा शच्रु वन जाता है। 


मलको चॉँघनेम आत्मकल्याण है २०७ 


हमसे ऐसे अनेक दुष्कर्म करवा डाछूता है कि बाठमे पश्चात्तापकी अग्निमें 
जलना पड़ता है | अतः प्रत्येक विवेकशीछ व्यक्तिकी मूल समस्या मनोनिग्रइ- 
की समस्या हैं । उसीको वशमे करना चाहिये । 


मनको नियन्त्रित करनेकी महत्ता देखिये--- 


दुज्लिगम्हस्स कहुना. यत्यथ. कामिनि पतिनो १ 
चितस्स दम यो साधु चित्त सखबह ॥ 


अथोंत्‌ “जो कठिनाईसे निग्नहयोग्य, शीघ्रगमामी, जहाँ चाहे जानेबाला 
हमारा यह चश्चछ मन है; उसका दमन करना ही उत्तम है | दमन क्रिया 
हुआ चित्त द्वी सुखप्रद होता है |? 


मन ही आत्मनिरीक्षण करता अर्थात्‌ मनकी सृष्टिके भद्र-अभद्र, 
उचित-अनुचित, सार निस्णार कार्योंकी देख रेख रखता है। आत्मनिरीक्षणसे 
मनुष्य मनकी क्रियाओंपर अनुशासन करना ओर उसे ठीक मार्गपर आल्ड 
करना सीखता है । 


सनको स्थिर करनेके डिये नित्य स्थायी और शाश्वत ब्रह्म आत्मा 
तथा अपने इशष्टदेवके गुणोपर उसे केन्द्रित रखनका अभ्यास कीजिये । 
अभ्यास करते-करते मन एकाग्र होने छगेगा | इस एकाग्रतामे ही अन्त- 
हन्द्ोंस मुक्ति हो सकती है। चेतन तस्वके सान्निध्यसे ही मुक्ति हे । 


आपका मन जब वन) यौवन परिवार मठसस्त होकर झत्व कर 
डठे तो उसे रोकिये । उसे यह रुमझाइये कि ये सब सासारिफ बस्तुएँ 
अनित्य ओर क्षणभन्लुर हैँ | पछक मारते ही क्षणभरमे विनए्ट हो जाती है । 
समारके मिथ्या आकर्षण, मोह-मायाका परित्याग कर ब्रह्म, अव्यात्म- 
चिन्तन और समाजनेबामे अयना जीवन व्यतीत कीजिये । 

व्यू द्दी दूसरॉपर सदेह करना, स्थयमे रहना छोद दीजिये ी 
गीता ऊद्दती हे--उशयात्मा विनश्यति? सदा उशय करनेबाछा, दूसगेफ़ो 
सदेह-दष्टिसे निरखनेवादा अविश्वासी, अनिवन्न्रित व्यक्ति क्षयक्रों प्राप्त 
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होता है।न दूसरोंके विय्यमें छुद्रता तथा दुर्भावनाएँ छाइये, न खर 
अपने विय्ययमें होनत्वकी भायनाएँ, उत्तन्न कीजिये | ये दोने। ही आपके 
मनका विकारमय खितियां हैं | 


दुःख क्‍या है ! चिन्ता किस मद्दाराक्षसीकी सतान है ! काम-क्रोध) 
अमिमान-अहकार, गर्ब-मद, भेद घुणा; वैर-विरोध, अश्रद्धा-अविश्वास, 
दुराचार-अनाचार आदि अनर्थ कहाँ उत्तन्न होते हैं ! वास्तवमे ससारमें 
इन विकारोंके आधार हमें भिन्न-भिन्न रूपोर्मे मिल जाते हैं | हमारा मन ही 
उन छांटे-बड़े आधारोंको लेकर अपना ताना-बाना बुना करता है। मनुष्य- 
को कोई भी दु ख-सुख नहीं देता, दुःख-सुख तो हमारा मन ही देता है| 
मेत्रोमाव अथवा द्वेत-वैरका भाव, कुकल्यनाएँ या सद्भावनाएँ---सबका 
कारण मन ही है। इसलिये मनको वश्ममें करके, भोगोंसे हटाकर सुब-दुःखसे 
निर्लित रहकर जीवन व्यतीत करना ही जीवनका शान्तिमय मार्ग है। 

योवन, आनन्द उत्फुल्लता, उत्पाह--ये सत्र आउके मनकी 
उच्चतम स्थितियों हें | आयुसे किसी व्यक्तिका जवानी-बुढाया नहीं नापा जा 
सकता । योवन हमारी इच्छाकी निष्ठा, सुकल्पनाकी एक विगिष्टता, सामर्थ्य 
एव पराक्रमकी एक साहतिक मन.खितिमान्र है। 


वृद्धत्व कल्पनाको) द्वीन दशाकी स्थिति है | जिस व्यक्तिमें इच्छाशक्ति 
और सामथ्यंक्रा हास हो जता है, वही बृद्ध है। जिसमें इच्छाशक्ति और 
सामथ्यंका अभाव नहीं है, ऐसो मन.स्थितिवाल्य व्यक्ति चाहें शरारसे 
छर्रियोंवाछा दी क्यों न हो, मनसे आशाबान्‌ और उत्साहपूर्ण है। 


स्मरण रख्लिये--चिन्ता, सदेह, विषाद, आत्म-सशय, भय और 
निराशा आदि वे कुत्सित मन.स्थितियों हैं, जो किसी भी विकातोम्मुख 
व्यक्तिका धूलि-घूमरित कर दे-में समर्थ हैं | इसके विपरीत जिसे उच्च 
विपर्या, उन्नति तथा गक्तियद्वुन) तह्मचिन्तनर्म उत्साह है, बह एक स्वस्थ 
मन खिंतिर्में निवास कर रहा है। ऐसा व्यक्ति वियम परिल्ितियाँका 
भवावना खुनौताका वच्चोंकी अतृत निश्ञाताके समान उल्झस आर जोवनकी 
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क्रोडा समसता हैं | आप उतने ही युवक है जितना आपमे विश्वास है; 
उतने ही इद्ध है जितना अपने तथा अपनी गक्तियोंके प्रति सदेह है | आप 
उतने ही जवान टें जितनी आपमे आत्महृता है और उतने ही बूढे है 
जितना आपसे भय है | आशा जवानीकी प्रतीक है; निराशा बुढापेकी 
निभानी । जबतक प्ृथ्वीपर आपका हृदय सौन्दर्य, उरलास; साहस; वेमव 
ओर जक्तिका रादेश देता है; तवतक आप युवक हे, उनन्‍नतित्रील हैं । 

अपने जीवनमें कुछ समय एकान्त-चिन्तनके लिये अवश्य रखिये 
ओऔर उसमें सोचिये कि आपके सम्पूर्ण दिनका विचार-प्रवाह, शुभ-चिन्तन 
अथवा अश्ञुभ-चिन्तन कैसा रहा है ? आज आपने कितना खय अपना; 
तो कितना दूसरोका शुभ-चिन्तन किया है ? कितना समय व्यर्थके वकबाद; 
पर-निन्दा, दोपदर्शनमे नष्ट किया है  दूभरोसे कब-कब और क्यों लड़े-झगड़े 
है ? गान्तिके लिये क्या किया है ? वासनाके कुचक्रमें पडकर आप क्या 
करते रहे ६ १ आपकी आजकी भावनाएँ, आवेग; अन्तह॑न्द केसे रहे हैं ? 
नव-निर्माणके हेतु आपने क्‍या किया है इन प्रब्नोके उत्तरसे आपको 
विदित होगा कि आप कितने भले अथवा बुरे है। 

मनको स्वस्थ रखिये, सझ्धावों ओर शुभ विचारोंस परिप्र्ण सग्स 
बनाये रहिये | स्वस्थ मन स्वयं अपनी उन्नति आर अ्रमकी थुभ कामनाएँ 
रखता ह€। नयी शिक्षा, नया अनुभव ग्रहणकर श्रेष्ठ नागरिक बननेफा 
प्रयत्न करता हैं | 

अपने मनको ऐसा नियन्त्रित कीजिये कि बह झुभ-दर्शन) सत्कामना: 
हितचिन्तनमें द्वी सेटग्न होता रहे | अपने “अह?को सदविचारमें छगाना 
सखस्थ मनकी निशानी है । दूमरोंकी व्यर्थ टीक़ा-टिप्पणी, व्यर्थ आलोचना; 
नीचा दिखानेफी मनोद्डत्ति अखस्थ मनके प्रतीक परच्टिद्रान्वप्णसे 
हमारे अहकी प्यास तृत नहीं होती वर हम अधिफराधथिक अतृत; टुयी 
ओर अश्यान्त बनने है| यह विण्म रोग है | मानसिय्त सतुछनमें ही 
मनका खास्व्य € | 
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आजके युगमे आत्मोन्नतिकी दो विचारधाराएँ प्रचलित ह। १--खय॑ 
अपनी उन्नति, अपना कल्याण । हमे दूसरोसे क्या प्रयोजन; हमें तो अपना 
उधार करना है। ऐसे ऋषि जगत-समाजकी उपेक्षा कर पर्वत और जगलों- 
की कन्दराओमे एकान्त साधना करते हैं। उन्हें अन्य व्यक्ति, समाज; 
देशसे; उसकी उन्नति आदिसे मतलब नहीं | २--दूसरी विचारधारा है 
कि समाजको सुन्दर बनाओ; समाजका हित देखो, अपनी परवा न करो | 
समाजका टित ही सर्वोपरि है | समाजके हिंतमें ही अपना हिंत निहित है । 
वासतवमें ये दोनों विचारघाराएँ प्रथक्‌-प्रथक्‌ अपनेमे अपूर्ण है। एकान्त 
साधना करना और जिए समाजमें रहते हैं, उसकी उपेक्षा करना बड़ा 
अन्याय है; वूधरी ओर केवछ समाज-सेवाका ही ध्यान रखना और ध्खः 
की उपेक्षा करना बड़ी भारी मूर्खता है | सफछता और सुखके नियम ऐसे 
होने चाहिये; जिनमे उपयुक्त दोनों विचारघाराओंका समन्वय हो | प्स्व? 
और “पर! दोनोका उपकार हो | व्यक्ति और समाज--दोर्नोका समानरूपसे 
अभ्युदय हो | नीचे लिखे नियमींका निर्माण एक शानी सत मह्दत्माने 
इसी दृष्टिको सम्मुख रखकर किया है--- 


न नियम (१) 
प्रा ; प्रकाशर्में अपने दोषोंको देखना और उन्हं मिदनेमें 
सतत प्रयत्नशीछ रहना । इस नियमके अन्तर्गत आत्मनिरीक्षणका महत्त्वपूर्ण 
कार्य आता है | मनुष्यके मनमें वासना और विवेकर्मे सतत सबष्र चलता 
रहता है | वासना तो जीवमाजका मयकर झत्रु है। कहा भी है-- 
करड्रमातड्ञपतड़मड़- 
सीला हता. पद्चसिरेव पन्च। 
एक प्रमादी स कर्थ न हन्यते 
ये सेवते पश्चमिरेव पश्च ॥ 
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अर्थात्‌ “हरिण, हाथी; पतग) भौरा और मीन--ये पॉचों जीव एक- 
एक विपय-वासनाके कारण मारे जाते हैं, फिर जो प्रमादी अकेले ही अपनी 
पॉचों इन्द्रियोंसे पाँचों विपर्योका सेवन करता है; वह क्यों न मारा 
जायगा ९! 

विवेक ही वह दिव्य शक्ति है जो हमे वासनाओके भयकर जालसे 
मुक्त रखती और सत्पथ प्रदर्शित करती है । आत्मनिरीक्षणद्वारा हमारा 
विवेक स्पष्ट होता है; अपनी दुर्बलताएँ, साफ-साफ दृष्टिगोचर होती हैं; 
उत्तेजना और आवेशमें प्रायः हम उचित-अनुचितका विवेक नहीं कर 
पाते । इन्द्रियःसयोग या वासनातृप्तिमँ जो सुख अनुभव होता है; वह 
क्षणिझ है। वह पहले अमृत-सा प्रतीत होनेपर भी परिणामर्में प्रत्यक्ष 
विपका कार्य करता है ( गीता १८ । ३८ ) । आशब्मनिरीक्षणमें जाग्रत्‌ 
विवेक हर्मे इन्द्रिय तृति और असत्‌ भावुकताके दुष्परिणाम दिखाता है | 
अतः हमारा यह कर्तव्य हो जाना है कि हम आत्मपरीक्षणके द्वारा अपने 
मनकी कालिमाको दूर करे; दोर्षोको मिटानेके लिये सतत प्रयत्नशील रहें । 
यह कार्य सहज नहीं) वर्षोक्री साधना और प्रयत्नका परिणाम है । एक 
वार ब्नत ले ले कि हम अवश्य अपने दोर्षोको दूर करेंगे, पनपने न देंगे । 
कुसब्न; कृविचार तथा असत्‌ साहित्यके ससर्गर्म नहीं रहेंगे, विवेकके अनुसार 
कार्य करेंगे | इस ब्रतको निभायें । प्रतेभनके समक्ष दृढ बने रहे । 


नियम ( २) 

यो ऋ पुन्बे पाक्षित्ता पच्छा सो न पमझति। 

सोम॑ कोक॑पमासेति अब्भा मुको व चन्दिमा ॥ 
“जो पहले भूल करके फिर संभल जाता है, पीछे भूछ नहीं करता, 
वह मेघसे मुक्त चन्द्रमाकी भाँति इस छोककों प्रकाशित करता है |? अत* 
वूसरा नियम है---की हुई भूलको छुबआरा किसी भी रूपमें न करनेका ब्रत 
लेकर उसे निमाना तथा उसके परिहारके लिये सरल विश्वासपूर्वक प्रार्थना 
करना | भूल दुबारा न करेंगे; सत्यथपर ही चलेंगे, चाहे कितनी भी 
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कठिनता क्यो न हो | यह विश्वास आत्मपरीक्षण करनेके लिये रामबाण 
ओषधि है । विषयोके प्रपश्च) इल्ियोंके सचालन, मनकी चश््तासे मुक्ति 
पानेके लिये सरल विश्वासपूरवक प्रार्थनाको अपने दैनिक जीवनका क्रम बना 
लेना चाहिये | हम अपनी बृत्तियोंको अन्तर्मुखी करें---'कूर्मोडड्भानीव 
सवशः प्रार्थनासे भगवानमें बुद्धि छीन होती है और सद भाव) सत्परेरणाएँ 
उत्पन्न होती हैं। भगवानका सद्दारा लेने, उनकी भावना सदा-सर्बदा मनमे 
रुखने और मनको निश्चयपूर्वक भगवस्कार्यमें छगानेसे इत्तियाँ ऊँची उठती 
हैं; अघोगामिनी प्रकृति दूर हो जाती है। प्रार्थना एक प्रकारका आध्यात्मिक 
व्यायाम है, जिससे अन्तरात्माकी सफाई और पुनर्निर्माण होता है। मनुष्य 
त्रह्ममें लीन हो जाता है और बुराईमे उसका सम्बन्ध हट जाता है | 
नियम ( ३ ) 
दूसरोके कर्तव्यकों अपना अधिकार, उनकी उदारताकी अपना 
गुण) निबंठताकों अपना बछ ने मानना चाहिये | हम केवठ अपने 
कर्तव्योंक़ो पूर्ण करनेका ध्यान रक्‍्खें, अधिकार लेनेकी रठ न छगावे । 
दूसरे जो उदास्तापर्वक हमें 5, उसे सखय अपने गुणोद्वारा प्राप्त वस्ठु न 
उमझ ले दूसरोंकी निर्ठताको अपना बछ मानकर उनपर मनमाना 
अत्याचार अथवा छख-शासन न करने छगे | यह हमारे मनमें मिथ्या अहकार 
न कर हमे सीमित ( सकी ) कर देता है| हम मदमस्त होकर 
पमाजमें उच्छूहुडता उत्तन्‍न करते हैं। यदि ऐसे नियमका ध्यान न रक्‍्खा 


__गा) समाज अहकारी, अभिमानी दम्भी, हिरण्यकशिपु-जैसे व्यक्तियोसे 
परिपूर्ण हो जायगा | दर्प उसे अधा बना देगा | 


निय 
जितेन्द्रियता, सेवा और 208 संत्यकी खोज करना । 
कक मर अुबार व्यक्तिको समाजकी सेवा करनेका अवसर दिया गया 
न किंतु उमें अपनी इन्द्रियोंको वणमें कर पहले आत्म-विजय कर लेना 
चाहिये हर | त्रेह्नचसे जितेल्रियता आती है | मनको जानेन्दियों और 
27की उचित सेवा-कार्यमें लगाना सरल हो जाता है | 
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नियम (५) 

अपने प्राति सदा-सबंदा मस्तिष्कके पश्षपातरदित न्‍्यायका तथा 
दूरुरेके प्रति हृदयजन्य ( क्षमा ) का व्यवटार रखना। यदि हम अपने 
प्रति भावना या सह्ददयताका व्यवहार करें; तो सम्भव हैं अपनी गरूतियोंको 
भो माफ कर ठें) भावुकतामें बह जायें । कहीं भावुकतामे आकर अपनी 
गलतियोंकी ओर उपेक्षा नहीं करनी चाहिये | विवेक्र तथा अन्तरात्मा 
जैसा न्याय करे वैसा ही व्यवहार उत्तम रहता है | 

नियम ( ६ ) 

निकटवर्ती जन-समाजकी मन वचन-कर्मसे जैसे भी, जितनी वन पढ़ें 
क्रियात्मकरखूपसे सेवा करनी चाहिये । दूसरेकी सेवा करनेसे मनुष्यका अह 
तथा खार्थ दूर होते है | समाजसेवासे हमारा खवार्य और सकुचितता दूर 
होते है और आत्मिक बलकी बृद्धि होती है। दुमरोके सम्पर्कमे आने 
उनसे सहयोग और सहायता करनेसे हम सयम) सहिष्णुता, घेये और 

सहानुभूति सीखते हैं। हमारी उच्छुठ्डछता, चपलछता और सकुचितता दूर 

हो जाती है। निन्‍्दा-बृत्ति दूर होती है । 

द्वेप चत्ति छोड़ दीजिये । चित्तसे द्वेप उत्पन्न करनेवाढी विचार- 
तरज्नौंकी गति चक्राकार होती है | द्वेपका प्रत्येक विचार ऐसे ही विचारोका 
मण्डल चार्से ओर बनाता है और खय चारों ओर घूमकर पुनः प्ररा 
मण्डल बनाकर द्वेपी और ईष्यालकों हानि पहुँचाता है । 

समाज-सेवाका कार्य करनेवालेको सारी सकुचित भावनाओंका 
परित्याग कर देना चादिये | सेवांके अधिकारीको निरन्तर दलितों, 
गिरे हुए मनुष्यों, अशिक्षित, पिछड़े हुए, व्यक्तियाँकोी ऊँचा 
उठाने; गलेसे छगाने और अन्य छोगेंके समकक्ष स्थान दिलानेमें 
प्रयत्नशील रहना चाहिये । 

दूसरोंको अपनी सेवा, प्रेम। धन जो भी दे सकें; प्रचुस्तासे देते 
रहिये | दम जो देते हैं, वह वास्तवमे नष्ट नहीं होता, वर दुगुना-चौगुना 


होकर, एकत्रित होकर हमें प्राप्त होता है । दान एक प्रत्यक्ष छाभका 
व्यापार है| 


